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आपल बात 
_ आखरपरिवार | 


जपुरिया समाज के मन मिजाज में संगीत बसेला । जीवन 
के हर पक्ष में संगीत के जबरदस्त दखल देखे के मिलेला | 
अपना सांस्कृतिक नायकन के साथे भोजपुरिया मानस 
जवना स्तर तक जुड़ेला, ओकर दोसर उदाहरण शायदे 
मिली | एकरा बावजूद समाज के एह विरासत पर संकट मँड़रा रहल बा | 
संगीत दूषित हो रहल बा । दिन पर दिन सांगितिक पाकिजगी पर कीचड़ 
उछालेवाला लिखवैया, गवैया आ बढ़वैया के संख्या बढ़ल जा रहल बा | 
बाहरी समाज भोजपुरिया संगीत के एह अधःपतन पर स्तब्ध बा बाकिर 
भोजपुरिया समाज पर कवनो खास असर नइखे । वजह स्पष्ट बा । 
भोजपुरिया समाज अपना पहचान छुपावे लागल बा । संस्कृति के लेके 
कवनो आग्रह नइखे ओकरा लगे । जे गंदगी कर रहल बा ओकर विरोध 
नइखे हो पावत । आखिर कइसे होखे ? जेकरा गंदगी नइखे रुचत उ आँख 
आ नाक दबा के किनारे निकल जाता । घड़ी भर खातिर भी उ अपना 
भीतर नइखे झॉँकत । अगर झाँकित त अपना मर्माहत आत्मा के उपेक्षा 
शायदे कर पाइत । 


आखिर भोजपुरी संगीत के ई दुर्दशा भइल कइसे ? जिम्मेद्दार के बा ? 
भोजपुरी संगीत त गंगा जी के निर्मल, कलकल धार रहे । एह पवित्र धार में 
नहइले बिना कवनो संस्कार पुरा ना मानल जाव | कृषि प्रधान भोजपुरिया 
समाज हाड़तोड़ परिश्रम करत घरी भी आनंद में रहे । समाज के रचना के 
आधार रहे संगीत | सम्बन्धन के जिवंतता के घोषणा रहे संगीत । मूल्यन 
के पवित्र पूंज रहे संगीत । देशभक्ति के हुँकार रहे संगीत । वेदना के स्वर 
रहे संगीत । सौंदर्य के मादकता रहे संगीत ।साँच कहीं त भोजपुरिया समाज 
संगीत से ही जानल पहचानल जाव । आज भी भोजपुरिया समाज संगीत 
के वजह से ही जानल जा रहल बा। अंतर इहे बा कि काल्हु जहाँ अपना 
संगीत पर गौरव के भाव रहे आज ओकर स्थान लज्जा आ घुणा ले लेले 
बा । ई बदलाव अचानक नइखे भइल । धीरे-धीरे भइल बा बाकिर, 
सबकुछ आँखि के सोझा भइल बा । बाजार के आपन वसूल होला | 
ओकरा मूल्य आ संस्कृति से कवनो मतलब ना होखे । ओकर एकमात्र 
उद्देश्य होला अधिक से अधिक मुनाफा कमाइल | जवना समाज में 
ओकरा आपन प्रोडक्ट बेचे के रहेला ओकर बढ़िया से अध्ययन क के उ 
व्यापार करे उतरेला । शुरुआत में कइ तरह के प्रलोभन देला । एह दौरान उ 
अपना क्षेत्र के विस्तार करेला । अन्य सहायक शक्तियन के साथे समझौता 
करेला । जे प्रतिरोध कर सकेला ओकर काट खोजेला । चारो ओर से 
आश्वस्त भइला के बाद उतर जाला मैदान में । बटोरे लागेला रुपिया । 
बिना चिंता कइले कि रुपिया के स्रोत का बा ? भोजपुरी संगीत के बाजार 
ग्रस लेले बा । एकरा से मुक्ति खातिर एकरे हथियार से एकरा के काटे के 
पड़ी | निमन लिखवैया, निमन TAAT आ निमन बढ़वैया आगे आवस | 
बदलाव लउके लागी । 
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जब भी भोजपुरी संगीत के बात आवेला, दू गो नाम जेहन में उतरेला । 
महेंदर मिसिर आ भिखारी ठाकुर । परम्परागत जातिगत सामाजिक ढाँचा 
में दुनू नाम दू गो ध्रुव पर खड़ा रहे दुनू के लेखनी चलल । सबसे आश्चर्य 
के विषय ई बा कि हद दर्जा के सामंती ढाँचा में रमल-जमल भोजपुरिया 
समाज के ई दुनू लिखवैया जवन भी लिखलन ओमें कवनो जातिगत भा 
वर्गगत विमर्श नइखे । भिखारी ठाकुर अपना रचना सन में बेर बेर अपना 
जाति के उल्लेख कइले बाड़न बाकिर कहीं हीनता के भाव नइखे । ओजुगे 
महेंदर मिसिर भी अपना गीतन में अपना नाम के प्रयोग कइले बाडून 
बाकिर कहीं जातिगत अभिमान नइखे । भोजपुरिया मिजाज के इहे तासीर 
gs | गीत संगीत समाज के व्यापक रूप से देखेला । महेंदर मिसिर आ 
भिखारी ठाकुर भोजपुरी संगीत के एह व्यापकता के आउर विस्तार देबे 
वाला नाम हऽ लो । बिरहिन, प्रेयसी, किसान, गृहिणी, हास्य चरित्र, 
दार्शनिक आ खल चरित्रन के अद्भुत विविधता देखे के मिलेला एह लो के 
रचनावली में । वर्तमान दौर में संगीत में फइलल अश्छीलता आ फुहड़पन 
के करारा जवाब देबे खातिर हमनी के एहि द्वय के शरण में जाये के पड़ी | 
उ हुनर सिखे के पड़ी जवना से ई दुन्‌ सांस्कृतिक योद्धा लगभग पुरा 
पुरबिया समाज के आपन दीवाना बना लेले रहलन | 


गेहूँ के बाली अनाज से लद चुकल बा । छठ पूजा आ नवरात्रि के उमंग 
सिर चढ़ के बोल रहल बा । सभे आध्यात्म आ भक्ति के खुमारी में डूबल 
बा । आम के मंजर आ महुआ के कांच ए खुशी में शुमार होके मदमस्त हो 
रहल बाड़न । पुरुबी बयार के अलगे खुमारी बा । कुल मिला के 
भोजपुरिया समाज आनंद आ उत्सव के अतिरेक में बा । अइसन समय में 
आखर आपन सन्ुक्तांक लेके रउआ सोझा बा । साहित्य के उहे विविधता 
एह अंक में बा जवना विविधता आ आकर्षण खातिर भोजपुरिया मिजाज 
जानल जाला | विश्वास बा हमेशा खानी राउर आशीर्वाद प्राप्त होई | 
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गाः से चलत घरिया बिसेसर के ई गुमान ना रहुए जे परदेस के 

माने का होला ? खलसा दिल में ना दिमगओ में TATA 
बनल रहे। बाकिर सडहीं के सटल-बनल चार-पाँच गो जिनिगियन के डबर 
“डबर तिकवत आ हुकहुके जियत आस कवनो जिम्मेवार मनई खातिर 
अपना पेट के आगि ले ढेर बड़ जारन होले। एगो जिम्मेवार कान्ह से 
लटकत अइसने आस-उमेद एगो परिवार बनावेले। हालत आ हालात के 
अछछ भ गइला प मरुआइल मन के झकझोरत “अब कुछ करहीं के परी” 
के होसगर बिचार ओह जिम्मेवार मनई के कान्ह चाकर कइले रहेले। 
चाकरे कान्ह प जिनिगी के जुआ धराइल रहेला। बिसेसर गोंड़ अइसने 
जिम्मेवार मनई हवे। 


परदेस बिदेस भा कवनो दोसर देस ना होला। ना ई लमहर दूरी प बसल 
कवनो जगहा से जानल-जनावल जाला। ईहो हो सकेला, बाकिर परदेस 
ऊहे भर ले ना ESI परदेस में भइल भा रहल एगो भाव gS, आपन समाज- 
जवार से दूर अनचिन्हारा समाज में रहिवासी होखे के भाव, अइसना 
कवनो समाज के अजननियत से उपजल मन में उठल छटपटी के भाव। 
आ कहल जाव, त अपना-अपना हिस्सा के परदेसन में भोजपुरिया लोग 
पाढ़ी दर पीढ़ी रहत आ गुजारत चलल आइल बा। ई पेट के आगि होखो, 
भा अपने लोक-समाज में के ऊँच-नीच के सुसुनत ताव होखो, एगो अबर 
मनई के हर तरीके लचार बनावत रहल बा। दू पइसा कमाए के “जरूरत? 
भोजपुरिया जवान का कपारा अस ना नाचत रहल बा, जे ओकरा खातिर 
कवनो परदेसवे के भरोसा रहि जाला। जमाना भइल, एक समै ई परदेस 
रंगून आ कलकाता भइल करे। आजकाल के परदेस पंजाब, मुंबई आ 
सूरत भइल बा। आ मनई तनिका खँखरत परिवार से होखो, त ओकर 
परदेस दुबई भा दुनिया के कवनो देस हो जाला। बाकिर अपना-अपना 
हिस्सा के परदेस हर ऊ अमदी जियेला जेकरा लगे दू पइसा जोरे के जरूरत 
छछाते ठाढ़ लउकत होखो। ना त रउए कहीं, आपन घर-दआर, दर-समाज 
में बनल रहला के सख का आगा का कवनो इन्द्रसन होई ? पाछा हेने मनई 
के गैर मौजूदगी में महिनन-महिनन बूढ़ के पाकल त बाचा के काँच आँखि 
दुअरे टडाइल रहेले। आ ऊ मनई जवना के भतार होला, ओह मेहरारू के 
आँखि त अपना परदेसी के निकहा वापसी के मनता माङत, राह जोहत 
पथर के गोट भइल रहेले। हालत ई हो जाला, जे ऊ मेहरारू अपना 
अङनवें-ओसारा में एगो परदेस जियत-भोगत लसरत चलल जाले। ना 
ओकर आँखि के लोर बुझाला, आ ना कबहुँ ओकर आँखि सुखाले। 


बिसेसर रेलगाड़ी में आपन सीट खातिर हलकान भइल रहले। गाड़ी 
“सद्भावना” रहे। तवना प जनरल डिब्बा ! प्लेटाफारम प “सद्भावना” 
लागल ना कि ओह में ढूके खातिर जइसे पूरा मार ठन गइल। अचके में 


जइसे ठेलम्ठेली मच गइल। धसोरा-धसोरी, गारा-गारी, चिचियात-ललात 
मार थुक्का-फजीहत के हेह बेरा में बिसेसर आपन फोमवाला बैग आ 
सतिया झोरा के कोरा में जँतले धँसोरात, ठेलात डिब्बा में जबरी अमा 
गइले। डिब्बा के भितरियो केह के केह खातिर कवनो सद्भावना ना 
लउकत रहे। उनकर आँखि फरहर भइल निकहा कोना भा टेकन जोहे 

लागल। सीट के उपरा वाला रेक प धइल बैग-बक्सा का पाछा तनिका 
जगह बुझाइल। बिसेसर आव देखले ना ताव, लाम-लाम टापत, एक्के 
हाली में फानत रेक प चढ़ि गइले। आ अपना समेटत-सहियावत ओइजे 
चुकू-मुकू अँड्स गइले। उनका मालूम रहे, जे गाड़ी जब मोसन बना लीही 
त ईहे अंडिसल काम दीही, आ निकहा पलथी मारत फइल के बइठे के 
मिल जाई। नीचे के सीटवन प कूलियन के ठेका रहे। ऊ खालिस नजायज 
रहे त का हऽ, एकैक सीट पचास रोपया में बेचात रहे। कीने वाला किनते 
रहले। कुछ खास लोगन के, जे सीट पा गइल रहले, छोड़ दियाव त 
अकसरहाँ लोग डिब्बा में गते-गते अंडिसल रहले। आ जे जाना खिड़की 
वाला सीट पा गइल रहले, ऊ जाना त सरग के आनन्द में निभोर रहले। 
हेने बिसेसर सोचत रहुअन, जे दइबा, डिब्बा में मचल एह डोमकचइयों में 
अमदी अपना-अपना हिसाब से बड़, छोट आ लसराहा के भेद क लेले 
बा ! ऊपर रेक प बइठल बिसेसर चुपचाप नीचे के होत कूल्हि कारबार 
देखत जात रहलन। बिना कवनो बाउर-नीमन के सान प चढ़वले। उनका 
मालूम रहे, जे अइसना में दिमाग ना चलावे के। कूल्हि चिल्लपों कवनो 
जियत सिनेमा अस बिसेसर के सोझा चलत जात रहे। कपारा जिये प बनि 
आवेला त मनई के बेवहार आ संस्कार से धेयान हटि जाला। ई बतिया 
अइसना सफर प निकलल लोगवे खातिर साँच नइखे। भोजपुरिया समाज 
के लोगन के मनोदासा आ सोच प इहे बतिया हावी रहल बिया, जवन 
अब एगो चलन के तौर प आम हो गइल बा। 'जा ना अपना घरे बड़का 
होखिहऽ, हमार कछऊ कबार ना लेब5' के द्रद्राई के सभले बड़ कारन 
समहत समाज के अछछ गरीबी में जियत-बीतत जिनिगी ह5। बाकिर, एगो 
भोजपुरिया मनई मन से निकहा भावुक भइला के कारन पक्का समाजी 
होला, ईहो बात ओतने साँच ह5। आध-पौन घंटा ना बीतल होई, कूलिह 
हाहोमाई-हाहोजाई आस्ते-आस्ते अस्थिराए लागली घंटा भर प गाड़ी 
डोलल। आ गाड़ी के चलला अबहीं दस-पनरह मिनट ना भइल होखी, 
डिब्बा के लोगन में राम-रहीम होखे लागल। फलनवा “कवना गाँव के हवे” 
पुछाए से जवन ना नातेदारी सुरु भइल, आकि माहौल समरस होखे 
लागला होखहीं के रहे। सफरी लोगन के ओह भीड़ में कवन जाना “बावन 
बिगहा में पोदीना” रोपि के गाड़ी धइले रहले ? सभके भितरी त एके सोच 
रहे, आपन-आपन जिनिगी, आपन-आपन परिवार चलावे के बा, चाहे 
जवन कुछ ना करे के होखो.. 
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ई जवन लोग कहेला जे शहरियन के मोह में गाँव के लोग मताइल बा आ 
एही कारने गाँव के गाँव खलियाइल जाता, ऊ सोझ साँच नइखे बोलत। 
कतना पुरबिया भाई सँचहूँ के शहर जी रहल बाड़े ? शहर के मोह ओकरा 
का होखी जे शहर में रहतो आपन गाँव जी रहल बा ? शहरियन के 
मोहल्ला में आपन-आपन गाँव, आ ना त आपन जवार, जिला जगवले 
आ जोगवले जियत मनई के गोल का शहर के चकाचौंध में जीही जी ? 


गाड़ी अब ले पूरा मोसन में आ गइल रहे। बात प बात निकले लागला 
लाल बुश्शट वाला भाई के सउँसे बार पाकल रहे। ओकरा भासा में 
शहरीपन त रहबे कइल, भोजपुरियो बोले त बड़ा नफासत से। बुझात रहुए 
जे ऊ बरिसन से शहरियन के रहिवासी हो चुकल बा। बसेसर ओकर 
परभाव आ धमक से चिंहाँइल रहले। ऊ अमदी एक हाली ओजुगा बइठल 
-अँड्िसल सभ से मुँहा-मुँही हालचाल पूछत जात रहुए। तले खँखारत 
हुड़कला अस बोल परल - “अरे भाई, तनिका चाकर ना हो जा लोग.. 
अब ता गाँव-जवार छूटल.. TAS हो मन घर आपने... 


“का कहि दिहलऽ ए भाई, घर आपने ? .. कतनो दिन-बरिस ओजुगा बीति 
जाओ, घर त बाबू गँइये रही। ऊहे गॅइ्या जहवाँ के माटी-पानी लागल 
आपन-आपन काठी के जियवले बानीं जा..' - ई तनिका पौढ़ अइसन 
बाकिर अबहीं फरहरे लउकत दोसर जाना बोलले। 


“बात त भाई तूँ अपना हिसाबे सहिये कहि रहल बाड़ऽ.. * - फेर तनिक 
अस्थिराहे बाकिर अपना बोलिये से धमकत पुछलस - “का नाँव भइल 
तहार ?” - कहे के ना, जे एह सवाल के अवाज में निकहा रुआब रहे। 


“मिसरी.. मिसरी कमकर.. ` - कहत ना कहत मिसरी के अवाज सपाट 
अस हो गइल। तनिका थथमते ना थथमत फेरु ऊहो ईहे सवाल पुछले - 
'रउआ का कहानीं भाईजी ?' 


'रुद्रप्रताप सिंह !! - ऊ आँख में गहिरे तिकवत बोलले - “ओइसे गाँव से 
लेले इहवाँ रोहिल्ला.. आ होने मानेसर ले हमरा लोग ठाकुर साहेब 
कहेला..' - मिसरी के नाँव पुछला प ठाकुर साहेब के रुआब साफ बुझात 
रहे। ठाकुर साहेब अपने रौ में बहत अपनहीं परिचय देबे लगले - “हम मैन- 
पावर सप्लायर हई.. ओजुगा साएदे कवनो इण्डस्ट्री भा फैक्टरी होखी 
जवना में हमार बीस-पचीस जवान काम नइखन करत... 


“आछा ? .. रउआ आपन परिवार कहवाँ छोड़ि आइल बानीं ठाकुर 
साहेब ? गाँवहीं ?..! 

“ना .. परिवार त ओजुगे बा.. रोहिल्ला सराय में... बलुक हमहीं महीना में 
एकाध चक्कर एने के लगा लेवेनीं। गाँव के गाँव हो जाला आ आपन धंधा 
-पानी के उतजोग बनल रहेला..” 

“मने राउर परिवार के लोग, लइका-फइका हाल्दे एने ना आवेला लोग.. 
ना? 


“कूल्हि शहरी हो गइल बाड़न स महराज।.. अब हमनी के जले बानीं जा 
तले गाँव-घर, नाता-जवार, पर-परोजन चल रहल बा.. आगा राम जानसु 
के कहवाँ रही.. भा बिलाई..' - ठाकुर साहेब के अवाज में से फफनत आह 
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[4 सौरभ पाण्डेय 
सौ. पाण्डेय जी के 


पैतृकभूमि उत्तरप्रदेश के बलिया 
जनपद के द्वाबा परिक्षेत्र ह$ | 
रउआ पचीस बरीस से सपरिवार 
इलाहाबाद में बानीं । पिछला 
बाइस बरीस से राष्ट्रीय स्तर के 
अलग-अलग कॉपोरेट इकाई में र 
कार्यरत रहल बानी । आजकाल केन्द्रीय सरकार के परियोजना 
आ स्कीम के संचालन खातिर एगो व्यावसायिक इकाई में 
नेशनल-हेड के पद पर कार्यरत बानी । परों को खोलते हुए 
(सम्पादन), इकड़ियाँ जेबी से (काव्य-संग्रह), छन्द-मञ्जरी (छन्द- 
विधान) नाँव से राउर किताब प्रकाशित हो चुकल बाडी स । 
साहित्य के लगभग हर विधा में रउआ रचनारत बानीं आ हिन्दी 
आ भोजपुरी दूनो भासा में समान रूप से रचनाकर्म जारी बा | 
साहित्यिक संलिस्तता के दोसर क्षेत्र बा सदस्य प्रबन्धन समूह ई 
-पत्रिका,'ओपनबुक्सओऑनलाइन डॉट कॉम”; सदस्य परामर्शदात्री 
मण्डल त्रैमासिक पत्रिका 'विश्वगाथा' | 








के तींत ओजुगा बइठल आ एह बतकही के चोपचाप सुनत सभ के बुझात 
रहे। मिसरी कमकर के ताड़हीं के रहे। 


ठाकुर सहेब आपन भाव के सहारा जोहत वापिस पुछले - “आ तहार 
परिवार कहवाँ बा हो मिसरी ?! 


'गाँवहीं बा ठाकुर साहेब..” - फेर आपन कहल्का के सहियावत मिसरी 
बोलले - “शहरिया में बेकत लोगन के ले आवे के बेंबतओ त होखे के नू 
चाहीं !.. शहर के फहफही में कतहीं पूता लोग उधियाये लागल, त जवनो 
दू-चार बाँच रहल बा हावा होखे लागी.” 


“ई त हइये ह5..' - ठाकुर साहेब आपन आह आ हिया के दरद के ओट 
देत आपन तर्क देवे लगले - “गाँव में त आजु ऊहे रहि जाता मिसरी, 
जेकरा कवनो उपाय नइखे रहि गइल। भाए.. नोकरिहा समाज के लइका 
पढ़ि-लीखि के कमाये-धमाये ना निकलिहें, त का अपना घरवा के रोटी 


ahe ?.. ना नू? 
“ई त बड़ले बा..' 


“तबहूँ हम बता दीहीं.. भलहीं हमार ढंग गॅइयाँ से तनिका बदल गइल बा, 
बाकिर हमरा से आजु ले कवनो जाना, चाहे पंडीजिये लोग काँहें ना होखो, 
रंग भदेस ना करे लोग..' - कहत ना कहत ठाकुर साहेब के दहिना हाथ 
अपनहीं आप तलवारी माँछ प चलि गइल। ऊ लगले ओकरा गमे-गमे फेरे 
- “त ईहो हऽ, जवन जाना आजु के पाल्टिस से 'छुआइल” तनिकियो 
बहकल लोग, त आजुओ हम निकहे हुरमूच देनीं !.. आजुओ माने 


आजुओ !.. नीमन-नीमन टाडर लोग हमरा से थुरइला प गाँव छोड़ देले 
बा.. ` - ई कहते-कहते ठाकुर साहेब के नथुनी ढबरा बंग अस फूल गइल। 


चलत बतकही में रस लेत आ एकैक शब्द के काने ओड़त ओजुगा सभ 
“हँ-ना' करत समर्थन में मूड़ी हिलौले जात रहे। होने, बिसेसर उपरा रेक प 
से दू द्विया के बीच के बतकही सुनत आपन “हाल” आ घर के “बेहाल” के 
तौले प लागल रहले। बहिरी कमाए hg ना निकली त खाई का आ जियाई 
का ? बाकिर एह चलत बतकही में ऊ अपना ओर से कुछऊ जोरले ना। 


कवनो इस्टेसन प गाड़ी रूकल RI खिड़की प बइठला के भाव में आ 
अबहिंये-अबहीं आपन बोलल्का के ताव में प्लेटफारम प लउकत एगो 
लइका के ठाकुर साहेब चाल परले - “अरे: ! .. ना हेने सुनेला !.. अरे 
लइके, ले हई बोतल.. एह में पानी भर ले आउ त !.. * - ई कहत ऊ 
मिरण्डा के दू लीटर वाला बोतल बढ़ा दिहले। के जाने ओह लइकवा के 
का बुझाइल, ऊ उनका हाथ से बोतल ले लिहलस आ एक झटके में 
उनका मुँह बिरावत, आ जीभि देखावत चलल भागि। ठाकुर साहेब के एह 
भइला के इचिको अंदाजा ना रहे ! ऊ 'अरे-अरे..? करत रहि गइले। तले 
अतने में गाड़ी टान दिहलस। सभे लागल हें-हें हें-हें करे। हँसी थमले ना 
थमाय। ठाकुर साहेब कहवाँ आपन बोली के रुआब देखवते, तले लगले 
आपन लाज तोपत सफाई देबे - 'इन्हनीं के ? ...इन्हनीं के त रोजीना सुबह 
-साँझ तबियत से थुरकूचे के चाहीं... सरवा के हमरा लेखा अदमी से पले 
ना परल होई। ना त आजु ले ऊ बाचाराम सँस्कारी भ गइल रहिते।' 


एह प ओइजा बइठल लोग मुँह खोल के लागल ठहाका लगावे। आ हँसी 
तनिका सम्हरल, त पारापारी सभे आपन-आपन लागल बूधी बतियावे। 


“आ जाये ना दीहीं.. ओकरा अतने लूर रहित त का ऊ सरवा का मुँह 
बिराइत, जीभ देखाइत ? .. मारी होने, बदमास रहे ससुरा..? 


"आउर का ? बाबूसाहेब पियासे त रहिये गइले, अभगवा दू लीटर आला 
बोतलओ ले भागल..” 


“ई त बड़ले बा... बाकिर, ईहो बा नू, कुछऊ माँगहीं के रहे, भलहीं पानिये 
काहें ना होखो, तनिका निहोरे बोलेला नू ? रउआ त लगनीं एके हाली 
ओकरा रे-बे करत रेघारी पारे..' 


ठाकुर साहेब ई सुनते चिंहुँक उठले - “बाबू तहरा मालूम नइखे, हमनी के 
भभकत आगि प मूते वाला लोग हई जा, निहोरा ना करीं जा.. सर्वा 
भागल त भागल, हमार करम आ किस्मत ना नू ले भागल !.. आगा फेर 
एगो बोतल किनाई..” 


बिसेसर के मन घर छोड़ला के मारे मरुआइल रहे त का ES, एह कूल्हि प 
हँसी त बरले रहे। बाकिर उनका सभन सडे समहुते हँसल ना रुचल। ई 
जरूर रहे जे एह बतिया प उनका आपन छोटका मन पर गइल रहे। ऊहो 
बड़ उत्पाती हऽ। बिसेसर के मन ओकर इयाद पारत आउर नम भ गइल 
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रहे। के जाने छोटका आगा का करी ? गाँव के लइका, ओकरा खातिर 
आगा का लेके सोचल जाव ? के सोची ? सोचिये के का होई ? ढेर होखी 
त दरोगाजी के भाठा प ऊ माटी ढोई ! आ ना त जनार्दन राय मुखिया के 
खेते मनरेगा के ओट में गदहा लेखा खटत रही ! आ नाँव होई जे खरंझा प 
माटी बिगे के हतना हजार खार्चा भ गइल ! बिसेसर के मन ई सोचते 
करौंना खइला अस हो गइल। ऊ लगले मनहीं चिचरी पारे - “दइबा जीवन 
बनवले रहसु, आ निकहे जियावसु, घर से निकलल हमार सुकलान 
होखो.. त कूल्हि बेकत के त ना, बाकिर छोटका के अपना सङे लेइये 
आइब। ऊ दू अच्छर पढ़ि लीही त ओकर जिनिगी अपना उठान प 
कमसेकम बिसेसर अस लोगन के जिनिगी लेखा असहाय त ना लउकी..' 


बिसेसर निचवा तकले त गते-गते लोग गँजाइल लउकले। चलत गाड़ी के 
मोसन में बतकहियो उफान प रहे। तीन-चार लोगन के गोल बुझात रहुए जे 
जमुनापार के हऽ। घर, कमरा किराया, बिजली, पानी कूल्हि प बात 
निकलल रहे। 


“धुर मरदे.. जतना में गँइयाँ के कवनो घर के पिछवाड़ा वाली खिड़की 
होले, ओतना में त उहवाँ पूरा मकान बन जाला। आ उन्हनीं के ओही के 
वन-रूम-सेट कहेलन स I 


"तबका..? - मिसरी कहल्का के समर्थन कइलन। 


“एक फजिरे से जे पानी के लाइन लागेला ओकर तुलना त होइये ना सके ! 
कतहीं दिन के बिचही पानी ओरा गइल त फेर बाँचल दिन भर पानी 
खातिर छछनत फिरऽ..? 


“इहे त हमनी के शहर हऽ !.. आ लोग कहेला जे शहरी चकाचौंध से गाँव 
के लोग मताइल शहर का ओर पलायन कर रहल बा..? 


“जेकर जलवा बा ए भाए, ओकरा खातिर त सचकी चकाचौंधे वाला शहर 
FT.. 


“बाकिर ई भाग के फल सभ केहू के ना नू मिले..' 


गाँव में जवन बाउर बा, ऊ त बाउर बड़ले बा। एह शहरियन में भभका 
मारत गली-सड़क काँहें बा जी ? 


ई त बड़ले बा. आ तवना प गान्ही जी के कहनाम, जे, भारत गाँव में 
बसेला, आ रहेला। जा हो करम ! जवन ई भारत के बसावट ES त नरक के 
बसावट का कहाला ए भाए ?! 


“ऊ जमुनापार कहाला..? 


एक हाली फेरु सभ के बीचि में हँसी के ठहाका लागे लागल। बुझाय जे 
कूलिहि परेसानी सोचला भर के बा | 


बिसेसर के मन भइल जे ऊ उपरे से बइठल-बइठल भर मन चिकरत पूछसु, 
जे जवना जगहिया के ऊ लोग चर्चा क रहल बा, ओइजा का दोसरा लोक- 
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ग्रह से प्रानी आइ के बसल बाड़े ? ना नू ? त फेर ऊ लोग केकरा प हँस 
रहल बा ? जब ओइजा रहे लागल लोग, त ऊ केकर भइल ? जले रहो 
लोग भले तबहीं ले, कम-से-कम साफ सुथरा त कके, पानी-ओनी के 
इंतजाम कके रहो लोग ! हँसल, आ बात के हल्के में उड़ावल त बड़ 
असान होला ! बाकिर बिसेसर चुपाइले परल रहले। गाड़ी अपना चाल में 
बढ़त जात रहे। ओही चाल में बिसेसर के दिमगओ चकरधिन्नी भइल रहे - 
“का बाउर बा ? गाँव के हालत आकि शहर के ताकत ? ताकत ऊ, जे 
कतनो अबेवस्था काँहें नइखे फइलल, शहरियन के औकात बढ़ले जाता। 
गाँव-घर से आइल आ पेट आ परिवार जियावे के करमे ओजुगा बसल 
मनई से ई शहर का-का नइखे हँसोथ लेत ? जवना हाथे हर आ खुरपा के 
मूँठ भइल करेला, $ शहर ओकरा हाथे रेक्सा के हैंडिल, आ ना त कवनो 
मशीन के कल धरा देता। ई शहर किसानी-पगड़ी के मजदूरन के पोशाक में 
बदल देता। ई शहर चाकर-लाम काया के जवानन के सिकरुटी गार्ड के 
टोपी पहिरा देता। ई शहर सोझ साफ सोच में जियत मनई के कुछहीं दिन में 
भारी घाघ बना देता। बाकिर अतनो प गाँव-देस के औकात नइखे, आ ना 
हालत बडुए, जे अपना पूता लोगन के वापिस बोला लीही, जे आव जा 
लोगे.. हमरो लगे रोटी बिया.. एक बरोबर के काम बा.. हर घर के बड़का- 
छोटका खातिर साँचहुँ के इस्कूल बा.. .. 


सोचत-सोचत बिसेसर के अँखि के कोर ओद होखे लागल। ऊ बलाते 
आँखि मूँदि लिहले। गाड़ी पूरा बेग में भागल जात रहे.. ओही शहर का 
ओर जहवाँ कूल्हि बा आपन गाँव के नइखे.. 





भोजपुरी लिखे के सीखीं 





भइया हो ! भोजपुरी लिख5 एहिजा ओहिजा राखीं 
हिन्दी काहे हिनहिनावत बाड्ऽ !? ही आ भी के परयोग से 
भासा भाव के भेव बुझऽ भोजपुरी पर हिन्दी भारी 
गाय भइस के सिंघ काहे मिलवत बाड़ऽ !? एह फेंट फांट के छोड़ीं 
भोजपुरी के सुधारीं 
बोललका लिखलका में 
भेव काहे भाई मिसिर ही कविता कहीहें 
जइसन बोलबऽ जबानी गलत बा उपयोग 
ओइसने नू लिखाई मिसिरे कविता कहीहें 
सुन्नर बा परयोग 
कभी भी के लिखऽ कब्बो 
जब भी के जबे जब आ जब्बो मिसिर भी कविता लिखिहें 
फिर भी आ तब भी हिन्दी ह5 हिन्दी भोजपुरी के मेरांव 
एकरा के लिखऽ तब्बो मिसिरो कविता लिखिहें 
सुंदर सहज बा भाव 
जब तक आ तब तक में 
तक के बदल द ले से गते गते सेहो सेंहो 
जबले तबले भोजपुरी ह भासा बुझीं सरियायीं 
लिखाला कहले के बोले पढे आ लिखे में 
ईचिको जन अझुरायीं 
इल प्रत्यय लागल शब्द में 
इल के राखीं धेयान ** सोजहग सरस पानी के 
स्वर के उतार चढ़ाव धार ह भोजपुरी 
के लिखीं जइसे बा बेयान आपन अलगा भाव लपेटले 
पुरवैया बेयार ह भोजपुरी 
किन्तु परंतु लेकिन के 
छोड़ के लिखीं बाकी (र) ** भोजपुरी में ईल ' प्रत्यय के मनाही बा । कइल , धल, गइल जइसन 
यहीं बहीं खातिर शब्द में ईल ' के जगह इल ' के परयोग सही ह । 
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हो गयल हई त मुँह उठवले रोजे याद आ रहल हउवा | 
अम्मा कहते मर गइली कि गुलगप्पा दोसा खा ला जेतना 
मन हो फेर कवने देस ले जाए किस्मत | 


सनसनात रिक्शावालन क बहुते याद परेला | स्पीड जबबर्दस्त भले कमर 
टूट जाए। कचर कचर पान | 


ज बले रहलीं तबले ना परेम कइला । अब जब भीड़ क हिस्सा भइल रहे दीदी इलाज चलत ह | 


| बकर बकर बतियावत कहाँ से कहाँ पैदल पहुँच जाई हमहने | 
कब्बो कब्बो त गल्ली गल्ली आवाज लगावेला | दिनवा भर कंचा खेलत Ii 


बीतल कौन यार काउन दोस्त के पानी सरकल हमहने तुरत्ते कही सरवा सहरो क करेजा होत होइ न। कब्बो बोला लेता राम जी | नकटैया क 
मोहसिनवा होई | काली माई तोहरे साथै त केतना तलवार लड़वले रहली 
जहाँ भेजल गयल हैन लड़की मनवा लगिए जात ह। पर ई जवन बोर्ड 


बड़ी गुड्डी उड़े बड़ी बजार में नख से हरमेसा हथवा कटल रहे । परेती पर 
परीक्षा क हवा गरम चलत ह ऐ समय हमहने खूब बाल्टी डब्बा से मट्टी क 


अपने नाम क मंझा लपेट कुल लइकी सब का जने कवने डोरी से बन्ध 


गइली । महानगर क हथेली में समन्दर का नमकीन पानी पड़ेला त खूब आँगन भिगवाल जाय 
भरभरला याद | जनात ह महक उठल ह ओहर एहर हूक 
गुलगप्पा वाले गइले पे पहचान लेवेलन | कहो दीदी दुइ जने बच्चा हउवन कब्बो कहता करेजा क टकड़ा रहल काहे दर चली गइल 


तोहरे । मरियल लइका दोना बनावत गुलगप्पा वाले के लइका । टीबी 


पथिक अनजान सफर के 
_ हृषिकेश चतुर्वेदी 





इ निर्गुन गीत स्व0 बीरेंदर सिंह "धुरान" के हमरा तरफ से एगो श्रद्धांजलि बा। 


हेरत-हेरत ए सखिया, गईनी हम हेराई, 
नदी बीच हेरि ना पवनी बून एक गईल हेराई | 
ए सखिया हेरत-हेरत गइनी हारि ॥ 
चमकत सुरुज आकासे बुड़िहें , बुड़ि जइहें दुइजी के चान, 
रात अन्हरिया डगरिया भलाई , भूलि जइहै गरब-गमान | 
एक त पथिक अनजान डगर के , दजे नाहीं बृद्धि गियान 
तीजे नाहीं प्रीतम के रंग-ढंग जानल , कइसे के होई मिलान । 
कंचन-कंचन रटत रहनी, कंचन बनि गइल छार, 
“ऋषि” सिंगार काम नाहीं आईल, छूटल जब संसार । 
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मनोहर के प्रेम-कहानी 


म के डोरी अइसनहोला कि ओहमें बन्हा गईला पर फेर छूटे के मन 
ना करे । आदमी लाख जतन कर लेबे बाकी बहुत मुश्किल होला 
इ डोरी के तुरल । अइसने कुछ भइल रहे हमरा गाँव के मनोहर संगे 
| 


जब गाँव के लईका , बच्चा आ बुढवा प्यार के माने मतारी के दुलार आ 
बहिनी के राखी बूझत रहलें तब ओही समय मनोहर के मन आइल रहे 
बगल गाँव के कलावती पर । दुनु जना के भेंट भइल रहे फगुनी शिवरात्र के 
मेला में । मनोहर अपना फटफटिया से अपना छोट भाई के लेके मेला 
गइल रहलें आ कलावती अपना सहेलीयन के साथे आइल रहली । 
मनोहर अपना फटफटिया के नीयत ठेकाना पर लगावे जात रहलें आ आगे 
कलावती चलत रहली तब तक तनी निगाह गड़बड़ाइल मनोहर के आ ऊ 
जाके कलावती के ठोक देहलें । गिर गईली कलावती आ भाग चलले 
मनोहर । खैर जादा चोट ना आइल बाकी कलावती मनोहर के देख लेहली 
आ उनका के चिन्ह गईली । अब मनोहर भाग के एगो आईसक्रीम के 
दोकान पर पहुँचले आ संजोग से ओही दोकान पर कलावती पहुँचली । 
उनका के देखते ऊ आगबबूला हो उठली आ तीन चार थप्पड़ उनका गाल 
पर रख देहली बाकी जवाब में मनोहर एक शब्द ना बोलले | शायद 
कलावती के जवना बेरा चोट लागल ऊहो उनका के देख लेले रहलें चाहे 
उनका इ बूझाइल होई कि भरल बाजार में कवनो लईकी अईसही थप्पड़ 
ना मारी । ऊ चूपचाप अपना भाई के मलाई खरीद के चल देहर्ले ओजा 
से , आ एने कलावतीयो खीस में हट गइली । मनोहर आ गईले घरे बाकी 
उनका आवे से पहिले गाँव में एह बात के चर्चा गरमाइल रहे बाकी शांत 
लईका हऊअन , ई सोच के केहु उनका से कुछ ना पूछलस एह विषय में | 


दिन बीतत गइल आ होली नियरात आइल । मनोहर अब होली के समान 
आ कपड़ा खरीदे चल देहले बाजार । जब ऊ सब सामान खरीदला के बाद 
कपड़ा के दोकान पर पहुँचले त सामनही कलावती के देखले आ देखते 
लौटे लगलें बाकी कलावती उनका के ऐ AAS कहके रोकली | रोक गईले 
मनोहर आ कलावती आके उनका से माफी माँगे लगली कि ओह दिन 
गलती भइल भरल बाजार में तहरा के थप्पड़ मार देहनी । हमरा अतना ना 
खीस रहे कि तहरा के देखते हमार खीस आऊर बढ गइल आ हम तहरा के 
मार देहनी । हमरा के माफ कर द । अब मनोहर बाबू तनी गंभीर भईलें 
बाकी उनका मुँह से कुछ निकलबे ना करे। कलावती के माफी माँग लेला 
से उनकर बोलती बंद हो गइल रहे बाकी आपन पूरा बल लगाके पूछलें - 
तहरा चोट ना नू लागल रहे । अतना सुन के खिलाखिला के हँसली 
कलावती आ उनकर मुँह ताकत रह गईले मनोहर । जब ऊ अपना ओरी 
मनोहर के निहारत देखली त सम्हार के कहली - ऐ का देखतारऽ | हमरा 


चोट ना लागल रहे बाकी तू ओह दिन कुछ कहलऽ काहे ना जब हम तहरा 
के थप्पड़ मरनी । 


भीतर से रो देहले मनोहर बाकी हँस के कहलें- हम तहरा के चोट पहुँचवनी 
आ तू हमरा के मरलू तब हम का कहीं । हम एहीसे बिना कुछ कहले चल 
अईनी । घंटा भर दू गो अंजान आदमी बतिआवत रह गईले बिना कवनो 
पता-परिचय के । जब समय के अहसास भइल तब चले के तईयार भईली 
कलावती । पीछे से आवाज देहलें मनोहर - आरे खरीदारी ना कर बू का 
।आवाज सुन के लौट अईली कलावती । आके कहली कि खरीदारी होई 
काल्ह | अब जातानी घरे , बहुत देर हो गइल बा । इ कहके जब चले 
लगली तब रोक के उनकर नाम पूछलें मनोहर । मुस्कुरा के कहली 
कलावती , काल्ह पता चल जाई जब आएम बाजार | तब तक आराम कर 
। चूप लगा गईले मनोहर आ सारा चोट भूला के मुस्कुरात लौट अईले घरे 
। दिन में ना उनका खाना रूचल आ रात में ना नींद पड़ल । रात भर करवट 
बदल के बिहान कईलें मनोहर लाल बाबू । अगिला दिने खूब बढिया 
तईयार होके चल देहले बाजार बाकी कलावती के पूरा बाजार में कही पता 
ना रहे । अब मन मसोस के चले लगले घरे तबतक दोकान के कोना से 
निकल अईली कलावती | उनका के देखते खिल उठल इनकर चेहरा आ 
बसंती बयार बहे लागल मन में । बातचीत भइल आ जमके खरीदारी 
कइल लोग बाकी एक दोसरा के नाम से अनजान दुनु जने तब तक एगो 
लड़की आइल आ आके पूछलस - का हो कलावती , हो गइल खरीदारी | 
कलावती नाम सुन के गदगद हो गईले मनोहर बाबू । खरीदारी हो गइल 
आ चल देलस लोग दुनु जने कलावती उनका के रोक के पूछली - हमार 
नाम जान गइल5 आपन ना बतईबऽ का ? 


विजयी मुस्कान के साथे आपन मुँह खोलले मनोहर बाबू- हमार नाम 
मनोहर ह । कहाँ घर ह तहार ? काल्ह होली के दिने होली खेले अईतीं 
जदि तहार मन होईत त । लजाके कहली कलावती - बनेरा घर ह आ 
कहके अपना सहेली साथे भाग चलली । मनोहर के मन अब उड़े लागल 
रहे आ उनका खुशी के कवनो ठिकाना ना रहे । अब लौट अईलें मनोहर 
घरे बाकी उनकर बेचैनी पीछा छोड़े के नाम ना लेत रहे । कब भोर होई , 
कब हम कलावती से मिलब इहे कुल्ही सोचते सोचत भिनुसार हो गइल | 
अब बाबू भोर उठ के अपना क्रियाकरम से निचिंत भईला के बाद चल 
देहले बनेरा गाँव बिना केहु से बतईले । कलावती अपना सखी लोग के 
साथे रंग खेलत रहली आ जब ऊ मनोहर के देखली त लजा के भागे 
लगली बाकी फेर कुछ सोच के रोक गईली । मनोहर बिना कुछ सोचले 
दऊर के उनका लगे पहुँचले आ कलावती के पकड़ के मन भर रंग लगवलें 
बाकी भाग खराब रहे बेचारे के । कलावती के भाई ई कुल्ह नजारा देखत 
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>) कथा-कहानी 


रहलें बाकी रंग लगला से ऊ कलावती के चिन्ह ना पईलें बाकी एगो 
लईकी आके कह देलस कि कवनो लईका तहरा बहिन के रंग लगावता | 
आग बबूला भइल कलावती के भाई दु-चार गो संघाती के लिहले चल 
दिहलें आ मनोहर के पकड़ के मन से कुटाई कईले । होली के दिने भरपेट 
पीटा गइल एगो प्रेमी जवना के प्रेम के शुरूआतो बढिया से ना भइल रहे 
बाकी तबो बिना बुरा मनले चल देहले अपना घर ओरी मनोहर बाबू कि 
शायद ई उनका प्रेम के अग्निपरीक्षा रहल ह । एनें कलावती के घर के सभे 
लोग खूब बोलल , खूब सुनावल आ ओही दिने सभका सहमति से ई तय 
भइल कि अब जल्दिये कवनो लईका से कलावती के बियाह कर देहल 
जाई | 


एने मनोहर बाबू जब घरे पहुंचले त कई किसीम के बहाना बना के आपन 
पीटाई सभका से लुकावत फिरस बाकी छोटका भाई बूझ गइल रहे कि 


An 


~ 


5 


af 
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भईया ओही लईकिया के चक्कर में पीटाइल बा जवना के मेला में धक्का 
लागल रहे । ऊ आके पूछलस चोट के बारे में त जमके आपन खीस 
निकलले मनोहर बाबू ओह लईका पर । खैर दिन बीतत रहे बाकी 
कलावती के याद उनका रह-रह के हमेशा आवे बाकी फेर पिटाईयो याद 
पड़ जाए। कुछ दिन बाद मनोहर के अब कलावती के प्रेम भूलाए लागल 
रहे। उनका अब कलावती याद ना आवस आ ऊ लगलें अपना रोजी-रोटी 
के फेर में सोचें | 


अगिला अंक में कलावती आ मनोहर के प्रेमनविवाह सभका 
सहमति से बाकी बहुत लीला भईला के बाद 
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ए बबुओ , अब तेहु सेयान हो गइलीस , तनी बहरी जाए के सोच | 
घर दुआर के हाल त ते जानते बारिस । कबो एजी के घटल 
ओरात नइखे । नूनो तेल खरीदे के पइसा नइखे रहत । बाबूजी के 
गंजी में अठारह हो छेद बा बाकिर एगो नाया कीने के सपरते रह जा तरे | 
अब बंटइआ के खेत बो बो के घर चलावल मुश्किल हो गइल बा - कहत 
सितेसरी चूल्हा के लगे पीढ़ा पर बइठल मंटु के थरिआ में गरम तावा पर से 
एगो रोटी फुला के डलली आ फेरु दोसरका रोटी बेल के हाथा हाथी ऊपर 
करत तावा पर राख देहली । 


He चुपचाप खात, माई के सब बात सुनत रहुवन । खाना भला का रुचो 
बाकि तबो चार गो रोटी खा के कल पर मूंह हाथ धो के माई से कहले - 
माई , हम एकाध घंटा में आवतनी । तुहु तले खा लींह । मंटु दुअरा आ के 
भूसा के खोप पर ओठंगल साइकिल उठइले आ चल देहले अपना एगो 
संघतिआ के लगे जिन कोचिंग चलावत रहुवन | अपना दोस्त के कोचिंग 
तर पहुचले त ऊ क्लास चलावत रहुवन | उ तले बगल के अफिस आला 
रुम में जा के अखबार पढ़े लगले | जब दोस्त पढ़ा के रुम में अइले आ मंटु 
के बइठल अखबार में घुसव देखले त पिछे से आ के उनका दुनु आंख पर 
हाथ राख देहले । इ बचपन के खेला ऐ लो के आजो पुरनका दिन में लौटा 
देव । मंट अपना आंख पर राखल उनकर हाथ छुवत पूछले - खतम हो 
गइल क्लास का ? 

दोस्त ( आंख पर से हाथ हटावत ) - ह हो गइल । बाकिर तु अइल ह त 
बतावे ला नू । आ के चुपचाप बइठ गइल | 

मंटु - तु पढ़ावत रल ह त बीच में का टोकी | 

तले दोस्त मंटु के लगे राखल एगो कुरसी पर बइठ गइले । दोस्त - कह , 
का हाल चाल बा । बड़ी दिन से लऊकत ना रल ह । रोक पहिले चाय 
पिअल जाव , कह के ऊ बहरी निकल के सोझा के चाय दोकान पर दूरे से 
अंगुरी से दू कप चाह के इशारा कऊवन । फेरु आ के कुरसी पर बइठ 
गऊवन | 

मंटु - का हाल चाल कही हो । सब जानते बाड़ । अब दिन काटल 
मुश्किल होत जाता । बिना नोकरी चाकरी के अब काम ना चली । घरे के 
हाल बद से बदतर होत जाता । बाबूजी भलहीं हमसे कुछ कहत नइखन 
बाकिर उनकर दिकदारी अब सहात नइखे । आ अस भाग खराब बा कि 
कहीं नोकरीओं नइखे लागत । हम तहरे लगे आइल बानी । हमु तहरे 
कोचिंग में पढ़ाएम , जवन दे देब चली । आपनो खरचा त निकलो । 
किताब कॉपी पत्रिका के त मांगे के ना परी | देख बाबूजीओं के तबीयत 
खराब रहता बाकिर ऊ .... ! 

तले चाय दोकान से दु गो चाय लेले छोटू आ गइल रहले । दोस्त - ल 
पहिले हइ चाय पिय कहत अपने हाथ से चाय के गिलास छोटू के हाथ से 


ले के मंटु कावर बढ़वले । मंटु आ दोस्त चाय पिए लागल लोग | 
दोस्त - इ बुझ तहरे कोचिंग ह | तहरा अइला से त लइका टुट परिहें | तु त 
हमार क्लास साथिए ना टीचरो हऊवो , तु भला ना रहत त हम का पढ़ती 
बुझते बाड़ | काल्ह से दु गो बैच तु देख । आ पइसा के चिंता छोड़ तहरा 
के हम अपना से हरमेशा बेसी देम । रहल बात नोकरी के त आज ना 
काल्ह त तहार सरकारी नोकरी होखहीं के बा । अबेर बा बाकिर अंधेर 
नइखे | 

मंटु - भाई , तहरा लगे आवे के अलावा हमरा लगे कवनो चारा ना रहल ह 
। तु एह विपत में संगे बाड़ ऐसे बड़हन हमरा खातिर कुछ नइखे । ना त 
आज हमरो मजूरी करे कही दिल्ली बंबे के फएटरी में जाए के परीत । 
अइसन समय में कवनो दिल्ली बंबे के प्राइवेट कंपनी में मजूरा कइला के 
मतलब आपन भविष्य के गहिर गड़हा में डलला निअर रहुवे । 
इश्ताक ऐतना सुन के कुरसी से उठत मंटु के कान्हा पर हाथ रखत कहुवन - 
तु अवाट बंवाट जन सोच । नोकरी त तहार सरकारी केहु ना रोकी बस तु 
पिछे जन भाग । बुरा दौर के संघर्ष ही बड़हन सफलता दिवावेला । तु जम 
के तइआरी कर आ देखींह कुछ दिन में नोकरी तहरा दुआरे रही | 
मुश्ताक मंटु के छोड़े उनका साइकिल ले अउवे आ बेसी चिंता ना करे के 
कहत बइठत घरी अपना बगली के पूरा रुपिआ बिन गिनले मंटु के पॉकिट 
में डाल देहले | मंटु ना ना करत रह गऊवन बाकिर एश्ताक काल्ह से आव 
कह के मुस्कात पिछे आ गऊवन। 


मंट अगिला दिन से कोचिंग में पढ़ावे लगले । संगे संगे नोकरी चाकरी 
खातिर हाथ गोड़ मारत रहस । बाकिर क गो नोकरी में एकदम तनी तनी 
कम नंबर से छंटत उनकर उमिर सरकारी नोकरी में खतम होखे के कगार 
पर चहुपे लागल | घर परिवार के खरचा दिन पर दिन बढ़त गइल रहे | 
बाबूजी के बेमारी में लिआइल तीस हजार के करजा दु साल बादों जस के 
तस बनल रहे बस ओह करजा के सूद हर महीना केहुंग दे पावस । करजा 
आला के रोजो के टोकला से ऊहो परेशान हो गइल रहुवन आ ऐने 
कोचिंग के आमद पहिले त बढ़ल बाकि अब बढ़े के जगहा घटे लागल रहे 
। एह हालत से आजिज आ के आ अपना एगो संघतिआ के कहला 
समझइला पर कि उनका जान पहचान के एगो बड़हन स्टोर में उनकर 
नोकरी लगवा देम , ऊ अब परदेस में जाए के मन बनवले । बाकि मन से 
तनिको इच्छा ना रहे कि ऊ परदेस में कवनो दोकान में काम करस । 
बाकिर का करस , रोज रोज के जरुरतो त गांवे रहला आ कोचिंग में 
पढ़इला से ना पूरा होत रहे । पइसा के जरुरत रोज बढ़ल जात रहे आ 
बगली खाली बेसी रहत रहे । बाबूजी थाक गइल रहन , उनकर बेमारी 
अलगे परेशान करत रहे आ तले छोट बहिनो अब सेयान हो गइल रही | 
उनको बिआह एकाध साल में करहीं के परीत । हार पाछ के मंटु लगे 
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परदेस जाए के अलावा कवनो अब उपाय बांचल ना रहे । ऊहो भला 
बरिसों से एके फुलपाएट बुशट पहिरले आजिज आ गइल रहुवन । 


परदेस जाए के दिने अपना कोठरी के छज्जा पर किताब के ऊंढुक के ओरी 
देख के उनकर मन रोवे पर तुरा गइल । मने मन रोवत केहुंग केहुंग बगल के 
एगो लइका के ले के साइकिल से स्टेशन पहुचुवन , ट्रेन धरे । जेनरल के 
टिकट ले के ट्रेन कहां ले आइल बिआ संवाचे स्टेशन मास्टर के केबिन में 
गऊवन त पता चलल की ट्रेन दु घंटा लेट बिआ । उ स्टेसन के बहरी जा 
के एगो चाय के दोकान पर अखबार पढ़े लगले । गांव से संगे आइल 
लइको तले जिलेबी समोसा खाए लागल । तले ओजी बीचे चाय पीए 
पोस्टमैन भी संजोग से ओहीजी चहुपुवन । मंटु के जब पोस्टमैन, अखबार 
मूंह पर से हटुवे त देखते कहुवन अरे माट साहेब राऊर एगो पोस्ट बा , 
देखी एकही रऊरे चिट्ठी खातिर हमरा रऊरा गांवे जाए के रहल ह बाकि 
किस्मत नीमन कि रऊरा एहीजी मिल गइनी । उ चाय के आधा पीयल 
गिलास टेबुल पर राख के अपना झोरी से चिट्टी मंटु के धरवले । एह चिट्टी 
के देखते मंटु के चेहरा पर एगो चमक आ गइल । ऊ ओकरा खाम के फाड़ 
के जब पढ़ले त उनका जिनगी के राह बदल गइल रहे। उनकर सचिवालय 
में नोकरी हो गइल रहे जवना के परीक्षा दु साल पहिले उ देले रहुन आ 
अगीले महीना नोकरी पर बोलाहट रहे । उनकर खुशी ओहबेरा ठेकाना ना 
रहुवे । ऊ ऊ पोस्टमैन के गोड़ ध लेहुवन | आंखे लोर बहत रहे खुशी के 
मारे । ऊ आपन झोरा आ टिकट देखावत पोस्टमैन से सब बात बतइले के 


| i, N 
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£ प्रभाष मिश्र 


2 बिहार के रहे वाला 
प्रभाष मिश्रा जी भोजपुरी में 
लगातार लिख रहल बनी आ 
आखर के साथे जुडल बानी। इहाँ 
के कहानी आ कविता दुनु में हाथ 
सधल बा फिलहाल इहाँ के 
नासिक में कार्यरत बानी। 








आज ऊ कहां जात रले ह आ फेरु हइसन ...! तुरत उनका के दु गो रसगुला 
खिआवे के दोकान आलू से कहुवन। आ फेरु एक किलो मिठाई बांधे के 
कहुवन । तले ऊ जा के आपन टिकट लौटा अऊवन । दोकान आलू के 
पइसा देके साइकिल के आगे के डंडी पर संगे आइल लइका के बइठा के 
आ पिछा केरियर पर बैग टंगले अपना घरवापसी खाति पवडील जोर जोर 
घुमावत घरे हल्दी चहुपे खाति बुलेट ट्रेन लेखा चल देहुवन | 





"सरेआम लूटल जा रहल बा भोजपुरी के अस्मत” 


(भोजपुरी गायकी के “बादशाह” भरत शर्मा व्यास से भइल बातचीत के अंश) 





G ( भोजपुरी बड़ा रसगर भाषा हीय सरकार | एकरा सुघराई के का 
बरनन कइल जाव । गीत-संगीत के ममिला में त एकर कवनो जोड़े 
नइखे । हम इ नइखीं कहत कि अउरी लोक भाषा भा बोली के 

गीत-संगीत बाउर बा, लेकिन भोजपुरी के थरमामीटर बनाइब त दूर-दूर 

तक कवनो मुकाबला नइखे | भोजपुरी गीत-संगीत के आसमान बहुत बड़ 
बा । हर मौसम खातिर गीत बा, ओकर अलग संगीत बा । हम दावा के 
साथ कहतानी कि भोजपुरी गीत जदि मन से गा दीहल जाव त करेजा में 
धंस जाई । पूर्वी, कजरी, चइता, चइती, पचरा, बिरहा...कतना ले गिनाई। 
हर गीत के आपन संगीत । अतना जनगर गीत-संगीत जेकर बखान करे में 
रात बीत जाई, लेकिन बात खतम ना होई । एहीतरे दुनिया एकर दिवाना ना 
भइल । बाकिर अफसोस कि पिछिला कुछ सालन से भोजपुरी गीत-संगीत 
के साथे खेलवाड़ कइल जा रहल बा । रातों-रात दौलत आ शोहरत कमाए, 
के चक्कर में फंसल लोग एकरा के वल्गर बनावत जा रहल बा । भोजपुरी 

के अस्मत सरेआम लूटल जा रहल बा । सांच कहतानी बड़ा दुख होला इ 

देख के ।” एतना कहते-कहत भोजपुरी गायकी के “बादशाह” भरत शर्मा 

व्यास के चेहरा पर उदासी के भाव तैर गइल । 


भोजपुरी सम्राट के नाम से मशहूर भरत जी से ढेर दिन बाद मुलाकात 
भइल, करीब चार-पांच साल बाद । 27 फरवरी के इ अवसर मिलल 
भोजप्री फिलिम के नायक आ गायक गोपाल राय के दआर पर | 
दरअसल, भरत जी यूपी के बलिया जिला के भरौली गांव के रहनिहार 
गोपाल जी के भतीजा चंद्रमणि के तिलक में शामिल होखे आइल रहन 
आ हमहुं पहुंचल रहीं । सोझा परते एक-दूसरा के अभिवादन भइल । एह 
बीच भरत जी हाथ खींच के हमरा के अपना बगल में बइठा लिहलन | 
कुशल-छेम भइला के बाद बतकही छिड़ गइल भोजपुरी के । लमसम 
पैतालीस मिनट के मुलाकात में कुछ अवरोध के बादो भरत जी से 
भोजपुरी के दशा-दिशा पर बहुत बात भइल । अवरोध इ कि ऊजर सूट में 
फबत भरत जी के संगे फोटो खिंचवावे वाला लोग बीच-बीच में आ जास 
। अइसना में बतकही भंड़ा जाए, लेकिन ओह लोग के जाते फेर ऊहे बात 
। आज के भोजपुरी गीत-संगीत के बारे में उनुकर कहनाम रहे कि इ 
भोजपुरी हइये ना हऽ। भोजपुरी में फूहर कुछ ह्ये नइखे | एकरा के फूहर 
बनावल जाता । जे तरे लीपल-पोतल अंगना के खरखून क दिहल जाला, 
ऊहे काम भोजपुरी के संगे कइल जा रहल बा । हम केहू के न नाव 
धरतानी, न बुराई करतानी, लेकिन इ देख के मन निराश होला कि आज के 
लगभग सारा के सारा गायक लोग एकऽही लाइन में खड़ा बा । गिनती के 
गायक बाड़न जा जे लोग भोजपुरी के आबरू सलामत रखले बा । 


अइसना लोग के जतना बड़वरगी कइल जाव कम बा । हालांकि भरत जी 
इहो कहलन कि फूहर गावे वाला लोग के भोजपुरी के इतिहास में कहीं 
जगह ना मिली | अगर नाव लिखइबो करी त करियवे अछर में । अइसहूं 
देखीं त फूहर गावे वाला लोग जिंदा लाश बनके घूम रहल बा । भोजपुरी 
समाज में अइसना लोग के स्वीकार्यता नइखे । के अपना बेटी-बहिन, 

महतारी संगे फूहर गीत सुनल चाही जी । फूहर गाना घर में ना बजावल 
जाए । अइसन गाना ट्रके-बस आ ट्रैक्टर भा पान के दोकान में बाजेला । 

एकरा से भोजपुरी संस्कृति के सही आंट नइखे लगावल जा सकत । 

लेकिन, दुनिया के जइसन देखावल-सुनावल जा रहल बा, भोजपुरी के 
ओइसने छवि बन रहल बा । पइसा कमाए खातिर कुछ लोग भोजपुरी के 
“आइटम” बना के बेच रहल बा । कवनो भाषा भा बोली के प्रचार-प्रसार 
में साहित्य, सिनेमा, गीत-संगीत के बहुत बड़ रोल होला । आज भोजपुरी 
में जवन सिनेमा बन रहल बा ऊ कहीं से जायज नइखे । एकरा से भोजपुरी 
के स्तर गिर रहल बा । देस-दुनिया में बाउर संदेश जा रहल बा । एहीका 
चलते हम भोजपुरी फिलिमन में ना गाई । प्रस्ताव आवेला, बाकिर हमार 
शर्त होला कि फिलिम में कवनो फूहर सीन भा फूहर गाना ना होखे के 
चाहीं आ अइसन कवनो फिलिमे नइखे बनत जवना में इ कुल ना होखे । 

हमनी से फूहर ना गवाई | ओतरे होइबे ना करी जी । करे वाला करो । 

शायद इहे वजह बा कि भरत जी जइसन गायक अभी तक खाली पनरह 
गो फिलिम में आपन आवाज देले बा । एहमा कहां दू राय बा कि भरत जी 
भोजपुरी के पसरत बाजार के हिस्सा ना बन पवलन । पइसा खातिर जमीर 
ना बेचलन । आपन आ अपना भोजपुरी के मोल ना लागे दिहलन, 

कोशिश त बहुते भइल | 


छियालिस साल से भोजपुरी गावत आ रहल भरत जी अश्छीलता खातिर 
गायक, गीतकार आ श्रोता, तीनों के बराबर दोषी मानऽताड़न | कटघरा में 
कैसेट कंपनी भी बाड़ीसन । एह बीच अपना ओह गीत के भी जिक्र 
कइलन जवन एकरे पर लिखल-गावल गइल बा-”गीत भोजपुरी से 
HAHA हटावल जाइत त केतना नीमन होइत...त केतना नीमन होइत ।” 
भोजपुरी गायकी के एगो अलग सूरत गढ़े वाला भरत जी के सरकार से भी 
शिकायत बा | कहलन कि पटना हाईकोर्ट हुकुम देले बा कि फूहर भोजपुरी 
गाना ना बाजे के चाहीं । एकरा पर रोक लगावल जाव । लेकिन, एकर 
कवनो असर नइखे लऊकत । फूहर गाना अबो ओहीतरे बाजता । सरकारी 
अधिकारी लोग आंखि मूंद के परल बा । एहके चलते भोजपुरी में गंदगी 
फइलावे वाला लोग के मनोबल टाइट बा । सबसे बड़ अचरज के बात ई 
बा कि जतना लोग फूहर गावत-बजावत बा, ऊ सब लोग भोजपुरी के 
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संविधान के अठवां अनुसूची में शामिल करे के मांग कऽ रहल बा । रऊए 
बताई कि अइसना लोग के एकर हक बा? खैर, एह मुद्दा पर भरत जी 
कहलन कि भोजपुरी के अठवां अनुसूची में शामिल होखे से केहू रोक ना 
पाई । अब समय आ गइल बा । बहुत जल्दी भोजपुरी संवैधानिक भाषा 
बन जाई । बात बहुते भइल । भोजपुरी के प्रचार-प्रसार से लेके बॉलीवुड के 
महानायक अमिताभ बच्चन सहित अन्य हीरो-हीरोइन लोग के भोजपुरी 
फिलिम के तरफ भइल झुकाव आ भोजपुरी से हिन्दी के खतरा जइसन 
मुद्दन पर भी भरत जी खुल के बोललन । एकऽही आलेख में सब कुछ 
लिखल संभव नइखे | 


भरत जी से बातचीत के बीचे पैतालीस मिनट निकल गइल | तब तक रात 
भी बहुत निकल चुकल रहे । भरत जी के दूसरा नेवता पर जाए के रहे आ 
हमरो | एहके चलते मन मार के एह खूबसूरत मुलाकात के समेटे के परल | 
चलते-चलते भरत जी के मुंह से निकलल कि भोजपुरी हमार माई हीय । 
एकर गीत-संगीत हमार जान ह5 । एकरा बिना हम नइखीं जी सकत | 
भोजपुरी के चलते ही हमरा के लाखन-करोड़न लोग के नेह-छोह मिलल | 
अतना मिलल कि अब हमरा कवनो चाह नइखे रहि गइल । लोगन के 
प्यार बहुत बड़ धन बा । जेकरा के अपना समाज से अतना प्यार-दुलार आ 
सम्मान मिलल ओकरा के अब का चाहीं | बात सोरह आना सांच बिया | 
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4 पंकज भारद्वाज 


a के रहे वाला पंकज भारद्वाज जी 
मूलतः पत्रकार हई बाकि अध्ययन-अध्यापन के 
काम में भी sel के मन लागेला। साहित्य, 
समाज, राजनीति से ASA मुहन TS रउआ 
सरोकारी तेवर के साथे आपन कलम चलावेनीं। 
दैनिक हिंदुस्तान, सन स्टार डेली, दैनिक 
जागरण, राष्ट्रीय सहारा में राउर लेख लगातार 
छपत रहेला। रउआ पहिले द संडे इंडियन के 
साथे भी जुड़ल रहीं। 





भोजपुरांचल के लोग भरत शर्मा व्यास के भोजपुरी गायकी के भीष्म 
पितामह कहेला । न जाने कतना उपनाम देले बा भोजपुरिया लोग अपना 
भरत के । उनुका गायकी पर आपन जान लुटावेला लोग । उनुकर इच्छा 
भी इहे बा कि नेह के इ सूता सलामत रहे आ भोजपुरी के बगिया आबाद 
रहे । 





(डॉ० रसिक बिहारी ओझा 'निर्भिक' जी के रेखाचित्र संग्रह 'सुरतिया ना बिसरे' से साभार) 


डॉ. रसिक बिहारी ओझा 'निर्भिक 


C बसगित अहीर के बथान ह5। पुरून ओर के चरन पऽ मथुरही, 
<, भुअरी, मइनी भईस आ ओकर पाड़ा-पाड़ी बान्हल बाड़ी स5। उत्तर 
X वाली चरनि पऽ सोकनी, चितकबरी, कइली गाय आ ओकर बाछा- 
बाछी बान्हल बाड़ी ASI दखिन वाली चरनिया पऽ सोकना, गोला, धंवरा, 
चमेलिया, घोंचा आ हिलना बैलन के कतारि खड़ा बा। नाद में घासि के 
सानी सभन के गोतल बा। कवनो नाक डूबा के खा रहल बा तऽ कवनो 
थ॒थून से बाहर गिरा रहल बा। कवनो पागुर करत बा तऽ कवनो सींघ से 
चरने ढाहत बा। गोला बैला पगहा तुरि के कइली गाइ का ओर जा रहल 
बा। कुल्हि गोबर आ पांकी रउंदत बाड़े ASI मच्छर भनभनात बाड़े HSI 
धीमें-धीमें झींसी परत बा। गढ़हा के पासे भूसा रखे के खोंप बा जवना पर 
भतुआ के लत्तर चढ़ल बा। ओकरा सटले फूस के पलानी में मचान पर 
बइठल लंगोटिया अपना लंगोटिया इयारन के साथे बिरहा गा रहल बा- 


“बने बने गइया चरवले कन्हड्या 
घरे घरे जोडले पिरीत 


उनका गोरिया के सान सारि अइले 


आखिर तऽ जात अहीर|” 


दोसर साथी सबासी देत ललकारत बाड़ेसऽ। ... बाह जी! बाह! खूब 
कहलऽ पाठा...! लंगोटिया के छोट भाई लालमोहरा दोसरा पलानी में 
बँसखट पर लेवा बिछा के डिबरी के रोशनी में पढ़े बा आ बेन्हगन के सुर 


में सुर मिला रहल बा। 


बसवना कहत बा- “आरे मरदवा लंगोटिया, तें जिनगी भर चोन्हरे रहि 
गइले। तें दिन-दिन भर गोरू चरावत बाड़े, घास गढ़त बाड़े आ लालमोहरा 
एगो खर ना टकसावे। ऊ पढ़ि-लिखि के तोरा के कुछ गदानी? भाई के 
पढ़ावल आ गोंइठा में घीव सुखावल बराबरे हऽ। पढ़ि के जब ऊ दारोगा 
होई तऽ अपने फुटानी करी आ तोरा पिठिया पऽ डंटा बरसाई। समझले?” 


लंगोटिया नाराज हो जाता आ जवाब देता- “साला तें हमरे घर फोरे 
आइल बाड़े! उठ ना- त5 धइके मलबठि देबि। दारोगा होई के कुछुओ करी 
आखिर कहाई त हमरे सहोदर लालमोहरा भइयवा!” 


“अन्हरा के आगे रोबल आ आपन दीदा खोवल बराबरे हऽ”- बसवना 
कहत आपन राह नापत बा। 
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जॅतसार 
नारी के आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियन के दस्तावेज 


देवेंद्र नाथ तिवारी 


लोक कला जन-मानस के विचारधारा, आत्म चिंतन आ 
जीवन शैली के स्वाभाविक अभिव्यक्ति ह5, जवन 
लोक मनोभाव के उदाहरण प्रस्तुत करत मानवीय मूल्यन के साथे अनुभूत, 
कल्पना आ जन विश्वास के सम्मिश्रण से आवेशित होखेला। सहजता, 
सरलता एकर मूल विशेषता ESI लोक कला के कई गो रूप-स्वरूप बा 
जवन गांव आ नगर विद्यमान बा। एह पृष्ठभूमि में लोक गाथा, लोक धर्म 
आ लोक परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेले, जवन मूलतः प्रकृति पऽ 
निर्भर होखेले। 


पारिभाषिक रूप से 'लोक' के मतलब अइसन जनता से ह5 जवन 
अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता, पांडित्य चेतना आ मद-मोह-अहंकार से 
शून्य अउर परंपरा के प्रवाह में जियेले। "प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी 
भवेन्नः" वस्तुतः लोक में अनुष्ठानिक कार्य के प्रधानता होखेला, जहवां 
चिंतन के व्यापक अर्थ निहित होखेला आ लोकहित के भाव ओकरे 
स्वरूप के निर्धारण करेला। लोक कला के एह चिंतन, भाव आ अनुष्ठान से 
जुड़ल प्रदर्श आ प्रसंग के स्पष्ट छाप भोजपुरी लोक संस्कृति में मौजूद बा। 


इंसान चाहें हर चलावे, कटनी- सोहनी- रोपाई करे, कोल्हू में तेल पेरे आ 
चाहें जांत-चक्की पीसे, एह क्षण में ओकर तन्मयता खाति मनोवैज्ञानिक 
रूप से गीत सहायक होखलन। स्वरलहरी में तन्मय हो के मनई आपन 
थकान भूला जाला। एही व्यस्त क्षण में खेती में, कटनी आ चाहें अउर 
कृषि कार्य करते समय, बिरहा, चैता, कुअरई, नारी द्वारा जांत पिसत समय 
“जंतसार” के गीत लोकजीवन में रच-बस गइलें। एह गीतन के आपन 
खांटी धुन बा, आपन लय आ आपन संगीतात्मकता । 


भोजपुरी के लोक सांस्कृतिक परंपरा बेहद संपन्न बिया। भोजपुरी की 
साहित्यिक पंरपरा मूलत: मौखिक व गेय रूप में बा जवना के रागात्मक 
अभिव्यक्ति लोकगीतन के रूप में आज भी मौजूद बिया। लोकगीत आपन 
प्रभावशीलता के चलते प्रतिरोध का स्वर बुलंद करे के लोकप्रिय माध्यम 
रहल बा। 


भोजपुरी लोक संस्कृति में नारी आपन अधिकार, आपन आकांक्षा के 
मुखर करे खाति लोकगीतन के उपयोग करत रहले ली। लोक गीत मुख्यत: 
संस्कार गीत, भक्ति-गीत, मौसमी-गीत, परब-त्योहार के गीत आ श्रम- 
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गीत के रूप में गावल जार्ले। भोजपुरी अँचल में गावल जाये वाला 
श्रमगीत 'जँतसार', नारी के आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियन के दस्तावेज 
हऽ। 'जँतसार', गीतन में इचिको रोमानियत नइखे आ नाहिये एह में 
कल्पना के छौंक बा। एह गीतन में यथार्थ के ताना-बाना बा। एकरे माध्यम 
से भोजपुरी अंचल के स्त्री अपने मधुर कंठ से यथास्थितिवाद के खिलाफ़ 
सामूहिक रूप से प्रतिरोध के स्वर बुलंद करेली | 


'जँतसार' गीतन में काम के साधन आ गावे वाला के सामाजिक-आर्थिक 
अउर सांस्कृतिक अवस्था के संकेत मिलेला। 'जँतसार' के केंद्र में मौजूद 
नारी के वेदना आत्मरक होखेला | एगो जंतसार गीत देखीं- 


मचिअँई बईठलि सासु बढई तिन 
बहू जल्दी करऽ जेवनार 
कुठिला के काढ़अ बहू भदई कोदइ्याँ 
अउरो चकवढे कइ साग 
अगिया लगइ सासु भदई PREN 
बज्जर परई तोहरे साग... 
कुठिला के काढ़ब सासु मोतीचूर चउरा 
दरबऽ रहारिया के दाल 
ऊपरा से डालब सासु भंईँसी के घीउवा 
खाई के बिरन घरे जाई... 


एह जंतसार गीत में सास आ बहू के बीच पारस्परिक तल्खी स्पष्ट हो रहल 
बा। इस गीत के माध्यम से पतोह (बहू) सास के सत्ता को चुनौती दे रहल 
बिया कि सासू हम मोटअंजा काहे खाई? हमके भी घर के पुरूष सदस्य के 
तरे महीन भात- दाल- घीव खाए के बा। रउआ जेंडर के आधार पऽ खाना 
में भेदभाव काहें कर रहल बानी? 


रउआ सभे के इ जान के अचरज होई कि जँतसार गीतन के लम्बाई पीसल 
जाये वाला अनाज के वजन पऽ निर्भर करेला। जदि छटाँग भर अनाज बा 
तऽ छँटकही जँतसार गावल जाइ, पसेरी (पांच किलो) भर अनाज खाति 
पसेरी जँतसार गवात रहे। एही से Sehat, पउआ, अधसेरा, सेरही, दुसेरही 
आ पसेरी जँतसार के लोकप्रिय स्वरूप ESI 


ह 


N > 


एगो अउर जँतसार देखी- 


सासु जोखि दिहली रे सेर5 भरी गहँआ 
आई गइले दुई गो पहुनवा ए राम 
सासु मांगे रोटिया ननद माँगे लिटिया 
आरे से हो प्रभु मांगे दिनवा बसिया ए राम 


खैर आज जहाँ पश्चिम के विषद साहित्य, भारतीय मानस के झकझोरले बा 
उंहे भारतीय लोक परंपरा में मौजूद ज्ञान भी एक दूसरे के बहुत निकट आ 
रहल बा। दरवाजा अब लोग अपना पड़ोसी खाति खोल रहल बाड़ें। 
अइसना में हमनी के लोक के अछूत से ओह प्रसंगन के ओर भी ध्यान देवे 
के चाहिं जवन ना जाने केतना सदियन से प्रतिरोध के माध्यम से बदलाव 
का हस्तक्षेप कर रहल बाड़े। 


जँतसार मूलत: स्त्री के वैचारिक संघर्ष के ही हथियार ह5। जहवां उत्पीड़क 
सामाजिक संस्थवन के खिलाफ क्रोध से भरल, बाकिर तार्किक प्रतिरोध 
बा जवन एह गीतन में नजर आवेला | एगो अउर जंतसार गीत देखीं- 


...ए राम सम्पति रहिते त बंटिती 
विपति कइसे बांटबि ए राम 
त राम मिलहु सखिया रे सलेहारि 
अवरू सनेहरि ए राम... 


भोजपुरी लोक-गीतन से संबंधित एह रपट के मूल उद्देश्य बस एतने भर बा 
कि हमनी के लोक-अनुभव में शामिल प्रसंगन के आज के आधुनिक 
विमर्श से जोड़ के देखे चाहीं। 


[4 देवेंद्र नाथ तिवारी 


दे वरिया , युपी के रहे वाला देवेंद्र नाथ तिवारी जी , द संडे इंडियन भोजपुरी पत्रिका के कॉपी एडिटर रहि चुकल 
बानी। इँहा के स्वतंत्र पत्रकार भी बानी आ एह घरी वर्धा महाराष्ट्र मे आगे के पढाई कई रहल बानी । कई गो शोध 


परक लेख अलग अलग पत्रिकन मे प्रकाशित हो चुकल बा । आखर पेज से शुरु से ASA बानी आ भाषा साहित्य प 


कई गो लेख आखर प भी लागि चुकल बा । 
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उत्तर सच्चाई के जुग आ भावना के राजनीति 


साँच कहे तो मारा जाय, झठा जग पतियाय : भावना के राजनीति 


A SA के दू गो प्रचलित शब्द बा - Post Truth आ 
Surreal... एह में के पहिलका शब्द वर्ष 2016 के 
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मे शामिल कइल नया शब्द ह त 


दुसरका अमेरिकी डिक्शनरी मरियम वेबस्टर के वर्ष 2016 के शब्द ह। 
दुनो के माने में बहुते समानता बा। 


अब ई दुनो शब्द ( Post Truth आ Surreal) अर्थ के दृष्टि से आज 
के जुग के कुछ चरित्रगत विशेषता के ओरी इशारा कइ रहल बाड़े सन । 
ऊ जुग उत्तर सच्चाई के जुग के नाव से चर्चा में बा। चूँकि जुग चेतना, जुग 
के मूल विचार के प्रभाव साहित्य आ राजनीति प देखल जाला, एह से 
साहित्यिक, राजनीतिक जगत में खूब बहस हो रहल बा। ई बहस 
अकादमिक स्तर से लेके मेला ठेला, अखबार, टिप्पण्णी सब में खूब चल 
रहल बा। उत्तर सच्चाई ( PostTruth) के परिभाषा ऑक्सफोर्ड 
शब्दकोष में बा : 


... Relating to or denoting circumstances in which ob- 
jective facts are less influential in shaping public opin- 


ion than appeals to emotion and personal belief... 


(एगो अइसन परिस्थिति भा सम्बन्ध के बोध करावे वाला शब्द जवना में 
वास्तविक आ ठोस तथ्य आमजन के विचारधारा के आकार देबे में 
ओतना प्रभावकारी ना लागेला जतना कि भावना आ व्यक्तिगत बिस्वास 
लागेला) 


ओह मत के नाम बा, Post Truth Era उत्तर सच्चाई जुगा। 


एह मत पर एनिये 19 से 23 जनौरी ले सम्पन भइल जयपुर साहित्य 
महोत्सव के आखिरी दिने देश विदेश के लेखकन के पैनल में घनघोर, 
धुँवाधार चर्चा भइल। बहस अतना गरमा गरम रहे कि एगो पत्रकार के 
हिसाब से बुझात रहे कि मछरी कीना बेचा रहल बा। 


वर्ष 2016 में ई शब्द ब्रेक्सिट, Brexit, ( यूरोपी संघ से अलग होखे 
खातिर ब्रिटेन में भइल जनमत संग्रह ) आ अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव के 
संदर्भन में अतना बेर आ अतना तरह से चर्चा में आयिल कि ऑक्सफोर्ड 
शब्दकोष एह शब्द के 2016 के शब्द घोसित कइलख आ आपन 
शब्दकोष में ई एगो नया शब्द के शामिल कर लेहलख। 


इयाद बा रउवा 2013 में ऑक्सफोर्ड शब्दकोष में शामिल होखे वाला 
शब्द रहे सेल्फी। आ बुझाइल की आपन देश के प्रधान मंत्री एह शब्द के 
भारत में ब्रांड अम्बेसडर बाडे उनकर जगह जगह सेल्फी, चीन के 
प्रधानमन्त्री के साथे सेल्फी, स्कूलिया लईकन के साथे सेल्फी, सब 
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मीडिया में आयिल। आ देखा देखी फेसबुक ट्विटर सभ वर्ग के लोग के 
जगह जगह के सेल्फी से भर गइल। 


अमरीकी शब्दकोष मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के वर्ष 2016 के शब्द 
Surreal के परिभाषा में कहल गइल बा, 


“ Marked by intense irrational reality of a dream” (एगो 


गहन अतार्किक सचाई के रूप में चिन्हल, घटल सपना) 


जब कवनो सदमा, झटका भा अचरज के भाव प्रकट करे के होला तब इहे 
शब्द के प्रयोग Am 50168 के “Sur” फ्रांसीसी भाषा के 
संबंधसूचक उपसर्ग ह जेकर माने होला “ऊपर”। पूरा शब्द के माने भइल 
जवन वास्तविक से ऊपर भा अधिका होखे। आज के मानूस जब 
वास्तविक साँच के बिस्वास ना करे भा ना करे के चाहे तब ई शब्द के 
प्रयोग होला। ई शब्द कई अंतरराष्ट्रीय संदर्भन में आ खासकर अमेरिका 
के राष्ट्रपति चुनाव के सन्दर्भ में अतना हाली प्रयोग भइल कि मरियम 
वेबस्टर डिक्शनरी में स्थान बना लेहलस आ वर्ष के शब्द के रूप में आपन 
अर्थ के नया अभिव्यंजना के साथे चयनित भइल। 


Post Truth राजनीति भारतो में चल रहल बा ? जवना में पक्ष विपक्ष 
के सभे लोग शामिल बा। 


उत्तर सच्चाई के सबसे सहज आ पुरान माने त ई बा कि 'सच्चाई जान 
लेला के बाद! बाकिर आज के सन्दर्भ में ई मुहावरा बता रहल बा कि 
हमनी के एगो अइसन जुग में प्रवेस लेले बानी जा जवना में सच्चाई के 
महत्व कम हो रहल बा आ ओह खाली स्थान के भावना आ व्यक्तिगत 
बिस्वास भर रहल बा । साँच आज अपना दम पर सोझ खाड़ ना हो सके, 
आज साँच खातिर एगो दुगो विशेषणो जरूरी बा। ई Post Truth जुग 


के सच्चाई बनत जा रहल बा। 


एह उत्तर सच्चाई जुग में कवनो संख्या के, डाटा के अपना अनुकूल 
बनावल जा सकेला आ अपना अनुसार परिणाम निकालल जा सकेला। 
अंगरेजी अखबार इकोनॉमिस्ट के एगो आलेख के शीर्षक रहे “ झूठ बोले 
के कला “ . ई आलेख बड़ा पढ़ल गइल। ओह में कहल बा : “ राजनेता 
झूठ बोले में हमेशा आगा रहल बाड़े। आज ऊ सच्चाई के पूरा छोड़िये 
देस त ओकर का असर होइ ?” ब्रिटेन के एगो अखबार लिखलस, हमनी 
के सच्चाई से अलगा वाला एगो जुग में प्रवेश कर चुकल बानी जा। 

एह विषय पर विचारक राल्फ कीज के एगो किताब बिआ, The Post 


Truth Era : Dishonesty and Deception in Contempo- 
rary Life. ओकर कुछ अंश देखीं सभे। एक समय में की त साँच होत 


रहे ना त झठ । आज हमनी के सामने साँच बा झूठ बा, अइसनो बात बा 
जे साँच नइखे बाकिर हमनी के रूख अतना मोलायम हो जाला की एकरा 
के झठो ना कह सकेनी जा। ई तीसरका जे बा बढ़ रहल बा, तेजी से बढ़ 
रहल बा। ठोस आ साफ़ साफ़ बतकही के बदला में घुमा के मोलायम 
तरीका से कहे के आदत हो गइल बा आज के समाज में। आज के समाज 
साँच कहे में कमखर्ची हो गइल बा। सांचो के चासनी लगा के प्रस्तुत 
कइल जा रहल बा। साँच के थोड़े सजा बना के परोसे के कोशिश हो रहल 
बा। शब्द धोखा के सोझा ना कह के घुमा के मोलायम तरीका से कहल जा 
रहल बा। 


सच्चाई से अलगा हटल एह जग में साँच आ झठ के सीमा रेखा 
ईमानदारी बेईमानी के बीच के डरींण, कल्पना आ तथ्य के बीच विभाजन 
साफ़ साफ़ नइखे रह गइल। आज दोसरा केहू के धोखा देहल एगो चैलेंज 
हो गइल बा, आदत हो गइल बा, व्यावसायिक / मैनेजमेंट ट्रेनिंग के भाग 
हो गइल बा। शोध बता रहल बा कि आज औसत एगो अमेरिकी दिन में 
कई बेर झूठ बोलेला। कमो बेस अपनो देश में इहे स्थिति बा। आज भिन्न- 
भिन्न माध्यम से जतना कुछ बतावल जा रहल बा ओह सब पर बिस्वास 
ना कइल जा सके। 


समाज में ई जवन “साधारण बेईमानी” थोड़े चल सकेला के भाव व्याप्त हो 
गइल बा, एकर का कारण बा ? का कारण बा कि ऊ सभे लोग जेकरा ई 
सभ छोट मोट बेईमानी ओढ़े के तनिको जरूरत नइखे तबो आपन 
व्यक्तिगत इतिहास में ई सब झूठ के तमगा लगा रहल बा। प्रश्न त अउर 
जबर ढंग से तब उठेला जब मशहर आ प्रसिद्ध लोग एह झठ के तमगा 
चमकावे के कोशिश करेला। अइसने प्रसिद्ध लोग के पारिवारिक इतिहास 
में नया नया इतिहास के कलगी मिली, अइसन उपाधि मिली जेकरा 
खातिर कबो ऊ कोशिशें ना कईले। कीनल चमकत तमगा मिली, उत्तम 
देश सेवा, समाज सेवा, के पदवी मिली, जीतल जुद्ध के तमगो मिल जाई, 
आदि आदि। एकर कुछ कुछ कारण के झलक तब मिली जब ओह 
समुन्दर का ओरी ताके के कोशिश कइल जाई जवना में अइसन लोग पंवरे 
के कोशिश करेला। ओह समुन्दर में उत्तर आधुनिक जुग में साँच के प्रति 
घृणा के एगो धार बा आ सांच के प्रति घृणा रोग निदान के बेवस्था में कमी 
के कारण मूल धार में घुल मिल गइल बा। | 


आपन कहानी के झूठ के तमगा से सजा के देखावे वाला के आज 
प्रोत्साहन अधिका बा आ सजाय बहुते कम। एह में ई जोड़ लिहल जा 
सकेला कि आज चिकित्सक, मनोरंजन करे वाला, राजनेता, मंत्री, 
शिक्षाविद, प्राध्यापक, वकील, आदि के व्यावसायिक नैतिकता नियंत्रित 
करे वाला कोड बड़ी लुंज पुंज आ लचीला बा। एहू कारण उत्तर सांच से 
अलगा वाला जुग के एह चरित्रगत विशेषता के बढ़ावा मिल रहल बा। 
अपना देश के काल्ह के मानव संसाधन मंत्री आ आज के कपड़ा विकास 
मंत्री के तीन गो चुनावी हलफनामा में तीन तरह के डिग्री बदल भा बढ़ा 
के दाखिल कइल बा। 


फेरु आज के नैतिक सापेक्षता ( Ethical Relativism ) आधारित सोचो 
एगो प्रमुख कारनन में हो सकेला। नैतिक सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार 





कहल जाला कि सच्चाई कबो अपने आप में परम भा पूर्ण ना होला। ई 
देश, काल, समाज आ संस्कृति के तुलने में देखल आ परिभाषित कइल 
जा सकेला। इन्टरनेट आ सामाजिक नेटवर्किंग साईट के चलनो मिथ्या ' 
स्व ' के भाव भरे में कुछ कम नइखे कईले। 


उत्तर सच्चाई जुग के राजनीति - 


उत्तर सच्चाई जुग के राजनीति एगो अइसन राजनीतिक संस्कृति के रूप में 
देखल गइल बा जवना में नीति आ ओकर व्याख्या से अलगा भावना आ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध पर अधिक जोर देहल जाला। भावना धर्म, भाषा, 
जाति, वर्ग, संस्कृति से जुड़ल हो सकेला। एह राजनीतिक संस्कृति में 
भावना के चर्चा के बिंदू बनावल जाला आ विपक्ष में आवे वाला तर्क के 
नकार देहल जलाया। आपन झूठ आ आधा फेंटल साँच के बार बार आ 
जोर से प्रचार कइल जाला। सचाई से अधिका आधा सचाई के परोसे के 
कला एहि संस्कृति के देन ह। मीडिया मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट अदि सब 
एहि उदेश्य के प्राप्ति के जोगाड़ ह । अपना देश में प्रशांत किशोर जइसन 
परोसे वाला व्यक्ति के नाव आज के ना जानत होइ। कुछ लोग त ईहो 
कह रहल बा कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के गृह कलह बनावटी ह 
जे में जे एगो नया युवक के प्रगतिशील छवि के मीडिया में बार बार चर्चा 
के विषय बनावल जा सके । एह युवक आ प्रगतिशील नेता के छवि 
निर्माण आ पार्टी के नया छवि खातिर एगो अमेरिका के मशहूर 
मनोवैज्ञानिक के सहारा लेहल गइल बा। 

उत्तर साँच जुग के प्रजातंत्र एगो अइसन राजनीतिक मंडल का ओरि 
इशारा करत बा जवना में चुनाव सहित प्रचार के बेरी ले राजनीतिक बहस 
के बिंदु एगो व्यावसायिक आ प्रशिक्षित टीम द्वारा निर्धारित आ प्रबंधित 
होइ। राहुल गाँधी के खटिया बैठक एहि मॉडल का ओरी कुछ कहि रहल 
बा। 


एह मॉडल के चरित्रगत विशेषता में शामिल बा : 


|, तय कइल गइल बहस के भा छवि निर्माण रणनीति के बार बार 
प्रचारित कइल 


2, किसिम किसिम के झूठ आ गढ़ल, फोटोशॉप कइल समाचार के 
फईलावल 
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3, डाटा गढ़ल आ ओकरा के अपना तरह से आपन पक्ष मे व्याख्या 
कइल 


4, विरोधी मत के चरित्र हनन, भय दोहन आदि कहल, एकर अति के 
रूप में झूठ आ अफवाह के फैलावलो हो सकेला। 


नोटबंदी के बेरी ई प्रचार कइल कि नवका नोट में माइक्रो चिप लागल बा। 
ई एगो अच्छा उदाहरण हो सकेला एकर। 


लोकसभा चुनाव के बेरी नरेंद्र मोदी के एगो गरीब चाय बेच के परिवार 
चलावे वाला, पढाई करे वाला लइका के छवि खूब टी वी आ मीडिया में 
प्रचारित कइल गइल रहे। इहो बात प्रकाश में बा कि पिछला लोक सभा 
चनाव में देश के इतिहास में सबसे अधिका इन्टरनेट, सामाजिक साईट 
फोटोशॉप, डाटा प्रबंधन, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया सलाहकार के 
सहजोग से लड़ल गइल। जवन पार्टी एकर सफल परयोग कइलख ऊ 
फायदो पवलस। ई तरीका अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में लउकत रहे। 
उहाँ प्राइमरी से लेके सीधा प्रेजिडेंट के फाइट ले फंड जोगाड़ कइल, 
मीडिया प्रबन्धन सब होत रहे। आज के अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड 
ट्रम्प के उदय ए धारा के राजनीति के सबसे बढ़िया उदाहरण बा। आज त 
सब राजनैतिक दलन के लगे एगो विशेषज्ञ मीडिया मैनेजमेंट दल, आई टी 
सेल आदि बाड़ी सन जवन हर विपक्षी के भाषण के जवाब, पोस्टर, बोल, 
नारा आदि मिनट मिनट तईयार कइ रहल बाडी सन। 


अपना देश के काल्ह के मानव संसाधन मंत्री आ आज के कपड़ा विकास 
मंत्री के तीन गो चुनावी हलफनामा में तीन तरह के डिग्री बदल बढ़ा के 
दाखिल कइल बा। देश के प्रधानमंत्री के बी ए, एम ए के डिग्री सार्वजनिक 
करे खातिर केंद्रीय सूचना आयोग में वाद दाखिल भइल बा। एक लेखा से 
देखल जाव त चुनाव लड़े खातिर, मंत्री बने खातिर ई सब के कवनो 
जरूरत नइखे। ओह सब पदन के आगा ई सब डिग्री एकदम तुच्छ बा। 
बाकिर झूठ के तमगा से जीवन चरित आ बायो डाटा के सजावल उत्तर 
साँच जुग के राजनीति के बढ़िया उदाहरण बा ई कुलिह। 


साँच से अलगा हटल चरित आ व्यवहार कमजोर जीवन के निर्माण 
करेला, स्वस्थ सभ्यता के आधार के रूप में स्थापित बिस्वास के, मूस 
खानी कुतुर कुतुर के नास कर देला। जब समाज के बहुत बड़ हिस्सा, बड़ 
बड़ लोग झूठ के सत्य के रूप में ओढे लागेला, जीए लागेला, तब सच्चाई 
के नेंव डोले लागेला आ अबर-दूबर हो जाला। साँचो का सामाजिक 
विखंडन के ओह जुग में हमनी के तेजी से पहुँच रहल बानी जा ? जेने देखीं 
नेता, प्रधानमन्त्री, वकील,अभिनेता, विद्वान्‌, नौकरी खोजे वाला लईका 
ओनिये झूठ के साँच के रूप में देखावे के कोशिश हो रहल बा। 
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झूठ आ भावना के राजनीति - 


आज के राजनीति के नाटक देखला के बाद मन बिना भीनकल ना रही। 
आज के राजनीति के मूलाधार बा झठ, झठ के अम्बार। हालांकि पोस्ट 
ट्रथ शब्द के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2016 के अमेरिका के राष्ट्रपति 
चुनाव के कुछे दिन बाद शामिल कइलख बाकिर एह शब्द के अर्थ क्षेत्र 
खाली अमरीका तकले नइखे। भारत सहित पूरा दुनिया में बा। 


आज़ादी के पूरा लड़ाई के नैतिक ताकत सत्य आ न्याय के आधार पर रहे। 
गांधी जी के अनुसार पवित्र साध्य खातिर साधनो पवित्र होखे के चाहीं । 
उनुकर आत्मकथा के उपशीर्सक रहे, 'सत्य के साथे हमार प्रयोग) रउवा 
अब खुदे कल्पना कर सकीले तब के राजनीति आ उत्तर सांच जुग के 
राजनीति में कतना के अंतर आ गइल बा। 


उत्तर साँच जुग के राजनीति सामाजिक नेटवर्किंग साईट के घोड़ा पर सवार 
होके भावनात्मक राष्ट्र वाद, झूठ बनावल खबर ( फेक न्यूज़ ), फोटोशॉप, 
डाटा प्रबंधन आदि के माल असवाब से साँच के राजनीति के विस्थापित 
क रहल बा। गुणवत्ता पूर्ण झूठ के सपना के परोस आ प्रबधन अईसन कि 
साँच के केहू बाते ना करे आ झूठ के साँच माने लागे। 


ई सांचे ना राजनीती के मउवतो ह। ऊ राजनीति के मउवत के सूचक ह 
जवन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एगो विचारधारा के उपज रहे जेमे राष्ट्रीय 
सीमों से बड़-बड़ नेता विश्व के फलक पर उभर के अईले। भारत जस नया 
नया आज़ाद भइल देशन में आजादी के संघर्ष के बेरी जवन आदर्शवाद 
आ राजनीति संचालक भूमिका में आयिल ओकर मउवत के घोषणा ह। 


का कहब, जवना समय में पुलिस मुठभेड़ में मारल गइल अपराधी के 
शहीद घोसित कइल जात होखे, मय मुख्य धारा के राजनैतिक दल 
आदतन अपराधी के बोला के ठसक के साथे टिकट देत होख सऽ कि सीट 
केहू तरे निकल जाव ओह समय के राजनीति, विचारधारा, आदर्शवाद के 
मौत के घोषणा ना हत का ह ? साँच से हटल जुग एहि जुग के कहल 
गइल बा। 


आज जरूरत एहू बात के बा कि सामाजिक साईट पर, मीडिया में, साँच 
के पक्ष में, साँच के साथे , साँच लागि अइसन ग्रुप बना के राजनीति, 
व्यापार, शिक्षा आदि में भरल फइलल झूठ प बतकही होखे, झूठ के परचा 
उघारल जाव। आ शायद छोट छोट रूप में कुछ लोग ई काम कइयो रहल 
बा। कबहुँ अन्ना हजारे समर्थित इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अइसने मुहिम 


रहे | 


भोजपुरी भाषा के कवि लोगन के हृष्टि में चम्पारण 











d म्पारण शब्द के उत्पति संस्कृत के चम्पारण्य शब्द से मानल 
d जाला | एकर वर्णन महाभारत विष्णुपुराण “बौद्ध-ग्रन्थ' आ 

IT साहित्यो में पावल जाला | चम्पारण के महत्ता भा 
गुनगान पौराणिक साहित्यन में कई जगह पावल जाला । सदा नीरा 


नारायणी भा गंडक के तीर पर बसल, चम्पारण के हरल भरल भूमि मानल 
जाला | 


भासा के हिसाब से चम्पारण के मुख्यभासा भोजपुरी ह । कहे के भले केहू 


आपन भासा उर्दू, हिन्दू, बंगला या किछउ कहे बाकिर साँच इहे बा कि 
अपना अपना घर में भोजपुरिये बोलेला । ग्रीयर्सन महोदय आ जे० बीम्स 
महोदय अपना भासा सर्वेक्षण में चम्पारण के खाँटी भोजपुरिया क्षेत्रा 
बतवले बा लोग । प्राचीन काल से ले के आधुनिक काल तक एकर 
ऐतिहासिक भौगोलिक या समाजिक स्वरूप पर बहुते कुछ लिखाइल बा | 
ए लिखे के क्रम में भोजपुरी भाषा के कवि लोग भी आपन आपन नजर 
कईले बाड़े आउर एकरा के आपना आपना विचार से एकर विभिन्न रूप 
सरूप आ गुन पर आपन लेखनी चलवले बा लोग | 


चम्पारण के लोक कवि भा जनकवि कहाये वाला वृजबिहारी प्रसाद “चूर” 
जी चम्पारण के चौहद्दी के वर्णन बड़ा सुन्दर ढंग से कईले बानी- 


उत्तर में सोमेसर खड़ा /दक्खिन गंडक के जलधरा /पूरब बागमती के 
जानी /पाश्चिम तिरबेनी जी बानी /माघ मास लागेला मेला, चम्पारण 
के लोग हंसेला... 


चम्पारण के लोग बड़ा खुद्दार होले अपना TA कमाले, खाले, हाथ TAN 
के हाल ना जाने लें । अब केहू केतनो कुछ कहे चम्पारण के लोग अपना 
मेहनत पर विश्वास करेलें | TAAT के कमाई खाये के हाल जाने लें । एही से 
चूर जी कहले बानी- 

करिहें का कवि लोग बड़ाई /जग, चम्पारण के गुन गाई” अपन 
कमाई अपने खालें/ केहू से ना मांगे जालें/ इहे देखि दुश्मन हहरेला / 
चम्पारण के, लोग हँसेला 


चम्पारण के इतिहास में बुद्ध आ वौद्ध धरम के बड़ी महानता बा मानल 
जाला कि लौरिया में ही “बुद्ध आपन राजसी वस्त्रा आ लम्बा बाल के 
त्याग करिके सन्यास धरण कइलें । एकर सबूत लौरिया के स्तूप, अशोक 
स्तम्भ आजो दे रहल बा । केसरिया के बौद्ध स्तूप जवन संसार के सबसे 
उँफच्च बौद्ध स्तूप गिनाता, चम्पारणे में बा! भोजपुरी के वरीय कवि 
बलदेव प्र0 श्रीवास्तव जी अपना चम्पारण गीत में कहले बानी- 


बुद्धदेव के करम भूई ह / करम da गांधी के / केह रोक सकल 


CPashohim. 
{Champaran 


Et NF vi 





ù C | ArT 


कहवाँ जी/ बुद्ध धरम के आंधी के... 


विन्धयाचल प्रसाद गुप्त जी चम्पारण के एगो स्वतंत्राता सेनानी के संगे संगे 
हिन्दी आ भोजपुरी के लमहर कवि आ साहित्यकार रहनी । मानल जाला 
कि इहाँ के लिखल भोजपुरी कहानी “केहू से कहेब मत” भोजपुरी में 
प्रकाशित पहिलका कहानी ह । इहो चम्पारण ला एगो गौरव के विषय बा? 


4 प्रो० नित्यानंद ओझा 


बे ह , चंपारण बिहार के रहे वाला प्रो० नित्यानन्द ओझा जी , 
महामहेश्वर नाथ महामाया महिला महाविद्यालय के भोजपुरी विभाग 
मेन विभागाध्यक्ष बानी । SET के भोजपुरी आ हिन्दी साहित्य खातिर 
लगातार काम कर रहल बानी | 
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| उहाँ के आपन रचना “कथा चम्पारण के” में लिखले बानी- 


राजकुमार सुकुल जहँवा के बापू के ले अइलन / निलहन के हटल 
“तीन कठिया' आजादी पनपवलन /आँख खुलल दुखियारन के 
कथा हवे चम्पारण के... 

अब उपर के पंक्ति से इहो स्पष्ट हो जाता कि महात्मा गाँधी जी के चम्पारण 
में ले आवे वाला राजकुमार सुकुले जी रहनी । एही चम्पारण से गाँधी जी 
सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कइनी आ देश के आजादी मिलल | 


चम्पारण अपना खेती-बारी आ हरियाली जानल जाला । धन के कटोरा 
कहल जाला एकरा के जहाँ सालो भर सभे हर मौसम के आनन्द ले लें। 
लोग ईमानदार आ छलकपट से दर सीधउ हो लें, एही भाव के उच्चारण में 
भोजपरी के वरिष्ठ कवि व्रतराज दबे विकल के एगो कविता चम्पारण के 
गीत के एगो बानगी बा- 


अन्नपूर्णा के ह ई धरती / लउके खेत कही ना परती / सीध सादा 
लोग बसेला / सँच इमान ह पूँजी भरती/ गाँव-गाँव किसान बसेलें 
चम्पारण के माटी में 

चम्पारण के धरती पर राजकुमार शुक्ल, गुलाब शेख, पीर मुहम्मद मुनीश, 
जइसन स्वतंत्राता सेनानी के संगे-संगे के आन्दोलन में हँसते-हँसते आपना 
सीना पर गोली खाये वालन में, स्व0 गणेश राव, पफौजदार अहिर भिखारी 
कोइरी आ रामेश्वर मिसिर के नाम अमर बा बाल्मिकि EN के इ पावन 
धरती ह । जहाँ नामी नामी कवि साहित्यकार, नेता अभिनेता, बलिदानी 
भइल बा, लोग-एही भावे “चंपारण के सुनी कहानी” शीर्षक कविता में 
अश्चिनी कुमार आँसू जी कहले बानी “कवि विद्वान कुशल अभिनेता, नेता 
आ मजदूर किसान ए माटी पर पैदा भइलें, बड़ा जुझारू वीर जवान | 


भोजपुरी भाषा के एगो अउरी वरीय कवि पं0 चतुर्भज मिश्र अपना 
“चंपावन” कविता में चम्पारण के बड़ा गहिराई से निरेखत परेखत कहले 
बानी- 


चंपा के धरती चंपारण /उठल गंध पहुँचल आकाश /भांति भांति के 
फूल फूलाइल /पसरल सगरो रंग सुबास 

चम्पारण आज ले परमारथ में रह गइल दुनिया के राम कथा के “रामायण? 
देके बाल्मिकी मुनी” परमारथे नू कइनी, जवन आजहुओं अमर कथा बा | 
बुद्ध आ महावीर के चरण इहवे परल जेकर बचन एगो परमारथीए परसादी 
कहाला- 


एही पर विचार करत भोजपुरी भासा के विद्वान कवि डॉ० गोरख मस्ताना 
जी अपना चम्पारण के माटी में। मथेला वाला गीत में कहत बानी- लोग 
इहाँ के सीध सादा, सबकर मान करे लें, अनकर जान बचावे ला उ आपन 
जान AA, परमारथ के गीत रचइलें चम्पारण के माटी में। 


हिन्दी साहित्य में भक्ति काल आउर ओह काल मे लिखाइल जवन भक्ति 
साहित्य बा ओकरा रचवईया लोगिन के भूई ह चम्पारण | वरीय कवि ध्रूव 
त्रिवेदी अपना कविता “धन धन चम्पारण के गाँव” में लिखने वानी- 


भिखन, टेकमन, बलखंडी के, तप के TATA / अजह कर रहल बा, 
चह ओर परकास 

भिखन, टेकमन राम आ बलखंडी दास के भक्ति रचना जे लोग चम्पारण 
के ही रहे लोग हिन्दी साहित्य के धरोहर बा | 


चम्पारण देवी देवता के पूजन स्थल के रूप में पुराना काल से मानल जाला 

। जवन आजो तीरथ स्थान भा जगता स्थान मानल जाला, लोगन के 
मनउती मानल जाला, पूरा होला एही वदिने सालोभर ओ स्थानन पर मेला 
लागेला, चढ़ावा चढ़ेला- संतोस शर्मा जी के एगो भोजपुरी रचना में एकर 
बड़ा नीमन चर्चा बा- 


जगत माई मदनपुर वाली, नरदेवी हई बहुत बलशाली/ माई 
पटजिरवा, कष्ट हरेली, बनसप्ती माई सबके सुनेली / माई सहोदरा के 
किरपासे, चंपारण के बठल बा शान 

चम्पारण आपसी एकता, भाईचारा आ मेलजोल के धरती ह, एही भावे 
लव शर्मा प्रशांत जी के एगो कविता बा “चम्पारण महिमा” ओही मे से 
एगो बानगीबा- 


मेहसी में महेश आ हलीम शाह के पुराना अतीत बा / ई हिन्दू 
मुसलमान एकता के लमहर प्रतीक बा 

लिखल जाय त चम्पारण के भूमि के महानता लिखते-लिखते हाथ दुखा 
जाई बाकिर पूरा ना होई । तबहू जे भी भोजपुरिया कवि चम्पारण के खल 
बेखल रूप के अपना भोजपुरी कविता से दरसवलें बाडें सचहूँ में बडा 
सराहनीय बा आउर ओ सभन के आपना भारी परेम के दरसावे वाला बा | 
एही से चम्पारण इतिहास से राजनीति ले आपन श्रेष्ठता आजुओ बना के 
रखले बा। 

संदर्भ = 

-चम्पारण के गीत 

-जिनगी पहाड़ हो गइल 
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भिखारी ठाकुर के नाटक अउर भोजपुरी समाज 





दिसंबर 1887 के भिखारी ठाकुर के जनम भोजपुरी समाज 
के बीच भइल रहे । कवनो आदमी के निर्माण में ओकरा 


1 6 परिवेश, ओकरा परिवार आ समाज के बड़ भूमिका 


होखेला, बहुत हद तक कवनो बच्चा के भविष्यब ओकर समाज तय क 
देबेला । दुनिया के कवनो आदमी के समझे के होखे तऽ एक बेर ओकरा 
समाज के जरूर देखे के चाही । बिना भोजपुरीयत के बूझले भिखारीयत के 
ना समझल जा सके | भोजपुरिया समाज के कई गो विशेषता हऽ जवना में 
से कुछ के नांव गिनावल जा सकत बा । जइसे कि ई समाज एगो घनघोर 
परिश्रमी, भावुक, उत्सवधर्मी, आत्ममुग्ध, कई मामला में बहुत आधुनिक 
बाकिर देखजरू, जातिवादी अउर आजुओ यानी एह एकइसवीं सदी में भी 
बहुत हद तक सामंती मानसिकता वाला समाज ES | ई बात हम अपना 
अनुभव से कह रहल बानीं बाकिर एह सब विशेषता के भिखारी ठाकुर के 
रचना में साफ देखल जा सकत बा | 

दरअसल जब हमनी के भिखारी के रचना संसार के यात्रा करेनी त जवन 
सबसे महत्वपूर्ण चीज लउकेला ऊ हऽ उनकर समाज के नब्ज पऽ अंगूरी 


राखल । बहुत लोग जोर अजमावल बाकिर केहू भिखारी के नाहीं छू 


सकल | एकरा पाछे कुछ खास कारण रहल बा । भिखारी अपना समाज में 
जइसन रचल, बसल आ धंसल रहन, उनका लगे समाज के जइसन पकड़ 
आ समझ रहे, ऊ दुर्लभ बा । एकर पाछे द गो कारण बा, कछ गण त 
उनका में जन्मजात रहे बाकिर कछ परिस्थिति से मिल गइल | रउआ सभे 
एगो कहावत सनले होखब जाति में नउआ आ चिरई में कउआ सबसे 
चालाक होले सऽ | नउआ माने घर के भीतर अउर बाहर दनो के सारा 
मामला के जानकार | नउआ माने परिस्थिति आ व्यक्ति के जानकार | कब 
कहां का बोले के बा, केकरा साथे कइसन व्यकवहार राखे के बा एह सब 
के मनोविज्ञान के जानकारी नाउ लोग में गजब के होला । एकरा में जाति 
के ना पेशा (प्रोफेशन) के प्रभाव रहेला । भिखारी के रचना में समाज के 
जवन चित्रण भइल बा ओकरा में उनकर नाई के अनुभव अउर लोककला 
से जुड़ाव (जवना में रामलीला, रासलीला, जात्रा, भांड, धोबी नाच, नेटुआ 
नाच, गोड़उ नाच आदि) प्रमुख बा । साथहीं बंगाल आदि के यात्रा के 
दौरान उहां के बंगाली कला के बारीक निरीक्षण के बड़ भूमिका रहल बा | 
एगो अउर महत्वडपूर्ण बात जवन भिखारी के “भिखारी” बना देबेला ऊ 
हऽ नाटक से उनुकर जुड़ाव । सवाल उठत बा कि भिखारी ठाकुर विधा के 
रूप में नाटके के काहें चुनले | ऊ महाकाव्य, उपन्यास, गीत आदि काहे ना 
लिखले । 

असल में नाटक के शूद्र विधा कहल गइल बा । चार गो बेद बड़का लोग 
के हो गइल तऽ भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचना कइले । एह नाटक में सब 
विद्या, सब कला, सब शिल्पक, सब ज्ञान के समेटे के कोशिश कइल 


गइल एही से एकरा के पंचवा वेद भी कहल गइल । नाटक में सब केहू 





हिस्साक ले सकेला | खास तौर से ओह घरी जब शिष्ट साहित्यइ में 
जादातर बड़कवा लोग होत रहे, नाटक से जादातर छोट जात के लोग के 
जुड़ाव रहत रहे । 

दूसरका बात, ई एगो अइसन विधा हऽ जवना में सबकुछ शामिल होखेला, 
एकरा के एही से पूर्ण विधा कहल जा सकत बा । यानी कि एगो नाटक में 
कविता, कहानी, चित्र, मूर्ति, रंग, संगीत, स्थापत्य आदि के समावेश 
होखेला । कवनो ना कवनो रूप में नाटक एह सब के समेट लेला, नाटक में 
कई तरह के पर्दा, वेशभूषा आदि से ई सारा काम लीहल जाला आ एह 
नाटक के ही दूसरका रूप सिनेमा में ई सारा चीज के तकनीक आ कैमरा के 
कमाल से दर्शक तक चहुंपावल जाला | 


£ डॉन प्रमोद कुमार तिवारी 


भ भुआ बिहार के रहे वाला प्रमोद कुमार जी , 
केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर , गुजरात मे असिस्टेंट 
प्रोफेसर बानी । इहा के भोजपुरी आ हिन्दी साहित्य 
खातिर लगातार काम कर रहल बानी । पत्र पत्रिकन में 
प्रमोद जी के रचना आकर्षण के केंद्र होली स। भोजपुरी 
भाषा आ साहित्य के SET के अपना लेखनी से बरिआर 
चोख धार देले बानी । एह घरी गांधीनगर गुजरात मे 
बानी । 
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एकरा अलावा सबसे बड़ बात कि नाटक एगो सामाजिक विधा हऽ | 
कविता के एगो कवि लिख दिहें आ कुछ लोग सुन लिहें, भा उपन्याकस 
के कहीं अकेले बइठ के पढ़ल जा सकेला बाकिर नाटक में व्यधक्ति ना 
समाज होला । कवनो नाटक के खाली खेलहीं खातिर 30-40 आदमी- 
औरत के जरूरत पडेला । एगो लेखक होखी, गावे बजावे वाला लोग 
होखी, अभिनय करेवाला सूत्रधार, नायक नायिका आ चरित्र अभिनेता 
आदि होई; पर्दा, शमियाना से ले के मेकअप करे, कपड़ा-पहिनावा तइयार 
करे, बल्ली me, मंच बनावे आदि में कई सारा लोग जुड़त चल जाला | 
एकरा बाद दर्शक अइहें आ जइसन दर्शक के मांग होई ओकरा अनुसार हर 
मंचन में नाटक में कुछ बदलाव कइल जाई । कुल मिला के नाटक एगो 
अइसन विधा ES जवना से समाज जुड़ेला आ ऊ स्त्रीम-पुरुष-बच्चा आदि 
समाज के हर वर्ग के प्रभावित करेला | एही से नाटक जइसन प्रभाव दूसर 
कवनो विधा ना छोड़ पावे | आजुओ चुनाव आवेला भा कवनो कंपनी के 
प्रचार करे के होखेला तड किसिम किसिम के नाटक के सहारा लिहल 
जाला | इहां तक कि विरोध के सबसे मजबूत माध्यटम के रूप में नुक्कतड़ 
नाटक के नांव आवेला । कारण उहे बा कि नाटक समाज से संवाद बनावे 
के सबसे शानदार माध्यकम ह5 | समाज के बीच पहुंच के काम कइला के 
कारण समाज के मिजाज कइसन बा, ऊ का सोचत बा, का चाहत बा, 
ओकर समस्या का बा, एह सब के जानकारी नाटक से जुड़ल लोग के 
मिल जाला आ नाटककार भा निर्देशक अपना अगिला नाटक में एह सब 
चीज के जोड़ के अपना प्रस्तुभति के बेहतर बना देबेला | 

भिखारी ठाकुर नाटक के चयन अइसहीं ना क लेले । एकरा पाछे एगो 
सचेत कलाकार के रूप उनुका भीतर देखल जा सकत बा । भिखारी के 
सचेतनता के कई गो प्रमाण बा बाकिर एकर सबसे बड़ प्रमाण उनुका पात्र 
सब के नांव बा। कुछ नाटकन के पात्रन के नांव देखीं: 

बिदेसिया- बिदेसी, बटोही, रंडी, देवर, दोस्ति गंगा स्नानः मलेछू, 
अटपट, साधु(ठग), मलेछू बहू, अटपट बहू, बटाई बहू, 

पुत्र-्बध- चपाट राम, चेत राम, मिलनुआं, बड़की, छोटकी, TATA, 
साधु, कुटनी बुढिया । 

गबरघिचोर- गलीज, गड़बड़ी, घिचोर, गलीज बहू, जल्लादि, 
समाजी 

बेटी वियोगः चटक, लोभा, बेटी SUTA, झांटूल, पंडित 

ननद भउजाई- अखजो, भउजाई, चेथरू 


खुद भिखारीए के नांव लीहल जाव, घर के लोग उनुकर नांव भिखारी 
ठाकुर राखल | एह नांव के वर्ग अउर जाति से संबंध ASAT | अपना गांव 
में जब हम भिखारी के बारे में पूछनी तऽ बूढ़-पुरनिया लोग बतावे कि 
“भिखरिया के नाच देखे खातिर बहुत मजमा जुटत रहे ।' गौर कइल जाव, 
भिखारी जी भा भिखारी ना, “भिखरिया' । ई हालत ओह समय के साथे 
बीत गइल रहत त कवनो परेशानी के बात ना रहल ह, बाकिर ई अभियो 
चल रहल बा । रउआ सभे जानत होखब कि भोजपुरी के एगो अभिनेता 
हवन दिनेशलाल यादव उर्फ “निरहुआ” | निरहुजी कहब त हो सकेला कि 
निरहु के परिवारे के लोग ना समझ पावे कि केकरा बारे में रउआ बात करत 
बानीं । उनका हिट फिलिम तक के नांव में भी निरहुए आवेला “निरहुआ 
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रिक्शावाला', “निरहुआ सटल रहे” । एगो अउर अभि-नेता (जवना में से 
‘अभि’ कम हो गइल बा) बाड़े -मनोज तिवारी कबो रउआ कवनो सिनेमा 
के नांव में छोड़ी अइसहूं “मनोजवा” शायदे सुने के मिलल होई | जातिवाद 
केतना गहीर बइठल बा एकर पता खाली पात्र सब के नांव से चल जात बा 


| 

संस्कृगत में नाटक के नायक होखे खातिर कुछ मूल विशेषता जरूरी होत 
रहे । अगर ऊ धीरोदात्तप, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशांत आदि ना होखे 
तऽ होत रहे । कहां छहफुट्टा, गोर, सुंदर धीरोदात्तव नायक आ कहां 
भिखारी ठाकुर के चपाटराम, मलेछू, गलीज, चेथरू । नांवे बता देत बा कि 
ई सब कुछो हो सकेला बाकिर नायक ना । ई छोट बात ना हऽ, एगो 
क्रांतिकारी कदम ह$ आ ई खाली भिखारी के ना बलुक भोजपुरी के 
ताकत ह5 | 

भिखारी के रचना में नारी के जवन रूप उभर के आइल बा ओकरा पीछे 
उनकर उहे पेशागत अनुभव काम कइले बा । नाऊ लोग चिट्ठी-पत्री खाली 
पहुंचइबे ना करेले बलुक “लिखल कम बा बाकिर समझीहऽ बेसी” के ऊ 
अपना ढंग से समझा देबेले । कई बार अगर सनेस भेजेवाला के लिखे ना 
आवे तऽ सनेस मुंह जबानी पहुंचावे के जवन कला हऽ ऊ चिट्टी लिखे- 
चहुंपावे से कहीं जादे कठिन कला ES । अब गरीब समाज के जादातर 
लोग त कलकता, पटना आ दूसर शहर में कमाए चल जास लोग, परेदेशी 
हो जास अउर भिखारी ओह लोगन खातिर सनेस लिखस आ पहुंचावस । 
अइसन हालत में विदेशिया के ना रचना होई तऽ का स्वदेशिया के रचना 
होई? विदेशिया से जुड़ल एगो बात याद आइल । एही नाम से एगो ठेठ 


बंबइया फिलिम बनल जवना खातिर भिखारी के बंबई बोलावल गइल 
अउर भोथर छूरा से उनुका के मूंढल गइल । ओह फिलिम के भिखारी के 
विदेशिया से कवनो संबंधू नइखे | फिलिम के विदेशिया सब गुण से संपन्न 
पक्का हीरो हऽ, जबकि भिखारी के विदेशिया भोजपुरी समाज के ठेठ 
आम मरद हड, ऊ सभ्य , सुसंस्कात नायक ना बलुक अपना सब कमी के 
साथे बेवफा, निर्मोही, झूठ बोले वाला आम आदमी के प्रतीक हऽ। जवन 
प्रेम के रास रचा के अपना पत्नी के धोखा से छोड़ के कलकत्ता जाला आ 
ओहिजो एगो लइकी के साथे लिव-इन रिलेशनशिप में रहे लागेला आ दू 
बच्चा के बाप बन जाला । बाद में ओहू मेहरारू के आ अपना दूनों बच्चा 
के छोड़ के गांवे लबट आवेला | बाकिर फिलिम में त नायक एतना 
क्रांतिकारी बा कि पूछीं जिन । ई फिलिम भोजपुरी समाज के एगो अलग 
तरह के सुस्ती के प्रमाण ES | 

भिखारी के एगो नाटक gs गबरधिचोर | जवना के मुख्यप पात्र गलीज 
सांचो कलीज हऽ । स्त्रीछ के जइसन तेजस्वीख आ मानवीय रूप एह 
नाटक में लउकल बा, ऊ दुर्लभ बा । मेहरारू लोग के नांव ना होखे, ऊ 
माई, बेटी, चाची, नानी, दादी भा बहू होखेली । ऊ लोग के आपन वजूद 
ना होखे अपना नाम के मान्ययता ना मिले । जब समाजे अइसन बा त 
भला भिखारी ठाकुर कहां से रखतन । एह से अइसन तेजवाली मेहरारू के 
नांव ना रखलन बस 'गलीज बहू? कह दिहलन | अइसहीं दूसर नाटकन में 
भी उपकारी बहू, उदबास बहू, मलेछू बहू, अटपट बहू आदि के नांव 
आइल बा । गबरधिचोर नाटक जइसन बोल्डउ मुद्दा के उठवले बा ऊ 
अत्याः?धुनिक समाज भी उठावे से पहिले दस बार सोंची आ कहीं 
अश्छीउलता के आरोप ना लाग जाए, एह बात के खयाल करी बाकिर 
सबसे बड़ बात बा कि एकरा में बहस के मुद्दा अवैध संबंध ना बलुक 
अवैध संबंध से पैदा भइल लइका बा । नाटक में मेहरारू के एगो वस्तुब 
बना के छोड़ल गइल बा केहू ओकर तुलना पइसा राखेवाला थैली से करत 
बा तऽ केहू कोहड़ा के लत्तबर से । गलीज बहू के केहू नइखे सुनत | 
अइसन विषय के आधार बना के नाटक लिखल मामूली बात ना हऽ। 
भिखारी ठाकुर अपना तरफ से समाज के सुघर आ सभ्यक बनावे के 
कोशिश नइखन कइले । ऊ जइसन बा ओइसने देखवले बाड़न । असल में 
ई नाटक सब भोजपुरिया समाज के जीवंत दस्ताखवेज हउवे सं । एह 
नाटकन के बहाने भिखारी लगातार समाज के कटघरा में खड़ा कर रहल 
बाड़े । ई कइसन समाज ह जवना में स्त्री के खाली दुख-दरद मिलेला | आ 
ई दर्द के देला ओकर सात जनम साथ निबाहेवाला बलम | बलम कइसन, 
तऽ चलनी के चालल दुलहा | बाकिर ई दुल्हाक अदिमी कम मरद बेसी हो 
जाले | मोछ वाला मरद | जवन मेहरारू के कपार प ना बइठावे । ई कइसन 
मोंछ ह जवन कमजोरन के हक मारत घरी आउर नारी प अत्याचार करत 
घरी कबहूं नीचा ना होखे? 

एह नाटकन के पक्षधरता एकदम साफ बा आ भिखारी के मिलल सम्मानन 
आ अंत में गबरघिचोर पऽ गलीज बहू के अधिकार दिहल ई बतावत बा 
कि ई समाज दिल के गंदा ना हऽ बाकिर अंत अंत तक अपना लालच में 
पड़ल रहेला । आखिर में सवाल इहे रह जात बा कि जवन देखावा के 
संस्काति बा आ भीतर सामंती विचार जड़ जमवले बा ऊ कब बाहर 
निकली? कब ले गलीज बहू आ भिखारी अपना हक (बेटा) खातिर 


अइसन गीत गावत रहीहें: 
बबुआ हउवन बेटा TAN | पूछीं बोला के नाऊ-चमार ॥ 
नव महीना पेट के भीतर । रहसु त पूजलीं देवताऽपितर ॥ 
जनम के समय में दुख भइल । इहे बुझाय जे अब जीव गइल ॥ 
होखत रहे राम से बात। असहीं होला जीव के घात ॥ 
लालच में ना लउके जान | बेटा दिया दऽ हे भगवान ॥ 
बबुआ भइल असरा लागल | अब घेरले बा दू गो पागल ॥ 
दूनों ओर के जोर बा भारी । राम-राम कहि रटत “भिखारी” ॥ 
हम अबला कछुओ ना जानी । पंच गोसइयां राख$ पानी ॥ 
झगड़ा के ना जानी भेद होखत बा करेज में छेद ॥ 
रो-रो कहे “भिखारी” नाई | बेटा दिया दऽ काली माई ॥ 
कुतुबपुर में बाटे घर । हमहीं हई बेटा के जर ॥ 
जिला छपरा हउए खास । बबुआ में लागल बा आस ॥# 


संदर्भ: 

1. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं. नगेन्द्र प्रसाद सिंह, बिहार 
ाष्ट्राभाषा परिषद्‌, पटना-५ 

2. साहित्यठ के समाजशास्त्र की भूमिका, मैनेजर पांडेय, हरियाणा 


साहित्या अकादमी, पंचकूला 
# भिखारी ठाकुर रचनावली, सं. नगेन्द्र प्रसाद सिंह, बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना-4, पृ. 166 
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हस्तिनापुर के पतोह.... हम द्रौपदी आज फेर जन्मल बानी 
भारत वर्ष के उ बेटी... जेकर एगो प्रश्न 
समूचा नारी जाति खातिर आज ले ... अनुतरित बा 
कि मेहरारू के दावं पर लगावे के अधिकार .....के दिहलस मरद के ? 


हजार बरिस से बिरोध करेवाली अइसन मेहरारू.... का देखले बानी रउआ 
सभे ? 
ओ दिन धर्मराज युधिष्टिर भारत वर्ष के डिगा देवे वाला कुप्रस्ताव 
पारित कइलन 
हम कृष्णवर्णा, सुगंधा, बिदुसी 
पांचाली के दाव पर लगावऽतानी 
हंह प्राण दाँव पर लगावे वाला आपन मेहरी के दाँव पर लगा देहलस 
इ पृथ्वी तब्बो ना भंसल काहेसे की 
भारत वर्ष के इतिहास में बाकी रहल एसे भी बड़ बिपत 
सभा-घर 
क्षुब्द भइल , बड़-बूढ़वार 
लो कोसऽलस 
भीष्म के काठ मार देहलस ....रउआ सभ के पता बा ? 


बिदुर अऊर गुरु द्रोण दुनु हाथ से आपन मुह ढपले मोहग्रस्त बइठल रह 
गईल लो 
गुरुदेव!! राउर बाण का खाली चिरई के आँख भेदल जानत रहल ? 
उ आँख के ना भेद पवलस जे असहाय स्त्री के मर्यादा भेदत रहल ? 
मरुआईल गुरु द्रोण कुछ बोल न पवलन .. 
आपन खुसी ढांपत-तोपत धृतराष्ट्र बोल उठलन 
के.......के जीतल ? सभागार में 
सन्नाटा खीचा गईल 
खाली शकुनी का पासा बोल उठल 
जीत गइनीजा हमनिके जीत गइनीजा 
अगराईल कर्ण के अट्टहास सगरो गूँज उठल 
अउर दुर्योधन बोल उठलं ... प्रतिकामी दासी द्रौपदी के सभाघर में ले 
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आवऽ 
हमार पहिलका स्वामी माथा नीचे गडले रह गईलन 
दोसरका के अन्हारीयाईल रीस के सांत करावत रहलन हमार तीसकरा 
स्वामी 
फाल्गुन g एतना क्लीव रहलऽ ...हाय !! 


प्रतिकामी से हम प्रश्न पठऽवनी 
तनी पता कर के आवा कि ऊ अपना के 


भा हमरा के केकरा के पहिले हरलन ?..मगर कवनो जवाब ना आईल ... 
अउर तब दुशासन हमार केस बलात खीचत सभागर में ले आइल 
उहे मेघवर्ण केस जेमे फाल्गुन ..तू आपन मुह ढक कर सूतत रहलऽ 
मधिम नीन में भीम उहे केस राशि से खेलत रहतन 
इहे केस के सुगंध से स्नायु शांत होत रहल राजा युधिष्टिर के 
नकुल सहदेव इहे केस के रहस्य में अपने माइ के शोक भूला 
जात रहन 


दुशासन उहे केश के खींचत-खींचत ले आईल सभागार तक 
अउर एक वस्त्र रजस्वला के ठाड़ कर दिहलस सब के सामने 
हे मरद तहन्लोग एक हाथ से हम्निका तोपे-ढांके खातिर भीतर ढकेलेलऽ 
अउर दोसरका हाथ से बाहर निकाल के बेइज्जत करेलऽ लो ? 
बिधि-बिधान तहनिये लोग बनावे ल लोग 
अउर समय आये पर लूल हो AAS लोग ? 


हाय.... मरद-मरद के लड़ाई में नोकसान मेहरारू के 
साड़ी साड़ी अउर 
साड़ी रेशम के सात रंग में ढका गईल कुरु सभा 
हे दुशासन सुन शतदेवता भी तोरा के बचा न पईहे 
महायुद्ध में पांडव प्रतिशोध लिहे इ बेहयाई के 
हम इ गुंग सभा के समसान में 


जरत नारी के मान के चिता के उ दंवक हई 
जे सबकुछ भष्म कर दी,सबकुछ नास करदी 
धिक्कार कुरु सभा धिक्कार हमार स्वामी लोग 
रउआ सभे चुप-चाप देखत रह गइनी अधर्म के जीत ? 


मगर हम आपन लाज खुद रखनी गांठ खुलल ना 
एक बार केहू हमार मुह देख के कहले रहल 
थम जाए वाला इतिहास.. तोहार सुन्दराइ के आगा 
सब मेहरारू बनरी लागेली सन 
के कहले रहल ??इ कहले रहल जयद्रथ बन में हमार रास्ता रोक के 
रूप देखते ही हे मरद काहें मुट्ठी में कर लिहल चाहेला मेहरारू के 
अउर न मिलला प ओही के निर्बखत्र कर के मुह करिया कर देलड लो ? 


द्रौपती बहुपति बेश्या....... जदि हम बेश्या 
तब त g मरद-वैश्या महा मति 
सइय्या पर तहरो भी त बहु पत्नी विविध स्त्रिलोक 
जवन अधिकार तहरा खातिर बा उहे अधिकार हमनी खातिर भी होख 
जवन ग्रन्थ तुलोग रचेलऽ उ ग्रन्थ 
हमनीका पलट भी सकेनी जा 
सुनऽ हे कर्ण सुनऽ सभाजन 
तहं लोग के आगा हम एगो टेढ़ सवाल हई 
जदि हम सवाल करेनी त तु लोग भय खाएला 
भीष्मपितामह हमार तू मुह लुकावेलऽ ? 
धृतराष्ट्र बोलीं का हम कलंक के जोग बानी आज ? 


सभाजन भी चीत्कार कर उठल .... अशुभ सब शब्द महाराज 
दुर्योधन आपन जांघ देखइलन .. निहित रहल जेमे नितांत अपमान 


धृतराष्ट्र सिंघासन से नीचे उतर के बोलऽलन 
कृष्णाऽऽऽ तहारा का 
बर चाहीं बोलऽ 
हम दू गो बर माँगनी ... पहिला 
हे पिताश्री जदि रउआ खुश बानी तई बर दीं कि 
सर्वधर्मचारी युधिष्टिर दास मुक्त होखस 
दोसरका बर में दास मुक्त होखस वीरश्रेष्ट भीम अर्जुन..... नकुल 
सहदेव 
युधिष्टिर के धरम अउर अर्जुन के गांडीव के प्रति आपन संदेह लूका के 
हम इ बर हाथ जोड़कर के दांत भीच के मंगनी 
विश्वन्दित स्वामी लो के प्रति आपन गुस्सा अउर संदेह कईसे उजागर 
करतीं? 
सभासदों के आगा हास्यास्पद हो जाईत लो ? 


धृतराष्ट्र तिसरका बर मांगे के अनुरोध कइलन 
हम ना लेनी कारन...... "हे सभाजन लोभ से धर्म के नास होला 


वैश्य १ बर कश्त्रिय २ बर, राजा 3 बर अउर ब्राह्मण एक शत बर ले 
सकेला 
रउवा लोग के महाग्रंथ में इहे बिधान बा 
जवन राज्यपाठ युधिष्टिर अपना दोस से हारल बाडन 
उ तीसरका बर से नईखी लिहल चाहत 
राज्य उद्धार करिहें हमार बल पौरुष स्वामीगन 
काहेसे कि रउवा लोग के महाग्रंथ में राज्य विस्तार ही पौरुषता के शर्त 
हवे" 


हमार ई आश्चर्य सिद्धांत से सभा भौउचक हो गईल 
खाली कर्ण कहलन 
"द्रौपदी दुःख के सागर में डूबत पांडव के नावं नियर उबार लेहली " 
एसे पहिले कवनो मेहरारू ए तरह के काम कइले होखस.. हम नइखे सुनले 
हमार पांचो पति माथा नीचे कइले चुप चाप बइठल सुनत रहलं 
एकरे अलावा हम अउर कुछ कर भी का सकत रहनी 
बहुत समय बाद हमाँर रीस विस्फारित भइल 
जब बनवास के समय कृष्ण हमरा आगा उपस्थित भइलन 
"कुष्ण तू आइल बाड़ऽ हो ...जदि 
सुनतऽ हमर बिपद 


हमार केह युधिष्टिर ना केहू भीमाअर्जुन नइखे 
हमार कवनो पुरुष नइखे ,पुत्र नइखे पिता अउर भाई 
नइखे, हमार कवनो समाज नइखे, गोड के नीचे के माटी तक हमार 
नइखे ,.. 
हे मधुसुदन तुहू न ओ दिन तुहुँ न रहलऽ जब सभ hg हमरा के 
अधोवस्त्र में देखले रहे 
आपना कलूस हाथ से छुअले रहल ! 
उ सब आजो जीवित पृथ्वी पर घूम रहल बाड़ेसन 
अउर हमार स्वमिलोग शांति प्रस्ताव राखल चाहऽता .. 
धिक्कार बा ए तरह हमरा जीवित रहला प कृष्ण " 
ओकरा बाद हमरा के मुह ढांक के रोअत देख के कृष्ण बोलऽलन 
भामिनी तू राज महिषी होखबू , तू जेकरा जेकरा प रिसियाईल बाडू 
सब ध्वंस होइहेसन ,अर्जुन के गांडीव धरासायी करी 
जदि आकाश पतीत होजाई हिमालय जीर्ण हो पृथ्वी खंड खंड हो जाइ, 
सागर शुष्क हो जाइ तथापि हमार कहल व्यर्थ ना जाई " 
तब हमार अपमान के घाव में पहिला मलहम लागल रहल ! 


हमार मरुभूमि पहिला बेर आंस सोखले रहल ...कृष्ण तू हमार पहिला 


बंधू बनल रहलऽ 
इ भारत भूमि तहरा के प्रणाम कइले रहल!!! 
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गौरव सिंह 





रा विश्व में महात्मा गाँधी के 20वां शताब्दी के एगो महान 

विचारक के रूप में जानल जाला । भारत के राष्ट्रपिता महात्मा 

गाँधी के विचार अउरी दर्शन, पूरा दुनिया के प्रभावित कर 
चुकल बा । महात्मा गाँधी के ख़ास बात इ रहे कि उहाँ के विचार अउरी 
दर्शन जमीनी हकीकत बयाँ करत रहे । कहीं न कहीं उहाँ के विचार अउरी 
दर्शन में व्यक्तिगत तजुर्बा झलकत रहल बा, जवन उहाँ के अपना जीवन में 
महसूस कईले रही | ओही 20वां शताब्दी के एगो अउरी वैचारिक योधा 
रहले जेकर नाम "मार्टिन लूथर किंग” रहे । अमेरिकन माटी में जनमल 
मार्टिन लूथर किंग बहुत ज्यादा जिंदगी के अनुभव त ना कर पईले बाकी 
जतना अनुभव कईले उ गहिराह अउरी बेजोड़ रहल बा जवना के छाप 
आजो बा । मार्टिन लूथर किंग, गाँधी जी के दर्शन अउरी विचारन से काफी 
प्रभावित रहले । इहें से प्रेरणा लेके उहाँ के आपन रणनीति आ भाषण 
तईयार करत रही । अमेरिका में मानवाधिकार आन्दोलन के नेतृत्व में 
महात्मा गाँधी के भूमिका एगो गुरु के रूप में रहल बा । 20वीं शताब्दी के 
एह दुनो वैचारिक योद्धन के विचार अउरी घटना में बरियार संगम रहल बा 
| 


मार्टिन लूथर किंग” के एगो बड़ा मशहूर कथन बा 'ईसा मसीह हमनी के 
लक्ष्य देले बाड़े आ महात्मा गांधी ओकरा के प्राप्त करे के तरीका | “मार्टिन 
लूथर किंग 1959 में भारत अइले अउरी गांधी के कर्मस्थलो के दौरा 
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कईले । मार्टिन लूथर किंग के 'अफ्रीकी-अमेरिकी गांधी' कहल जाला । 
बहुत अइसन घटना, तजुर्बा अउरी विचार रहल बा जवन एकदम 
सामानांतर रहल बा । महात्मा गाँधी के जीवन (1869-1948) तक रहल 
बा | जबकी मार्टिन लूथर किंग के जिनगी (1929-1968) तक रहल बा | 
कुल मिलाके देखल जाव त महात्मा गाँधी तब्बो लगभग 79 साल तक 
जिनगी के अनुभव लेले रहले । बाकी मार्टिन लूथर किंग के मात्र 40 साल 
के युवा अवस्थे में हत्या कर देवल गइल । अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग 
के ठीक ओसही हत्या करल गइल जईसे भारत में महात्मा गाँधी के । दुनो 
जगह ओहिजा के अतिवादी समूह द्वारा प्रभाव ख़त्म करे लालसा में गोली 
मारके हत्या कर देवल गइल । दुनो लोग समाजसेवी रहे अउरी निचला 


é 
रो हतास, बिहार के रहेवाला गौरव 
जी इंजीनियरिंग के छात्र हई । 
समसामयिक विषय प भोजपुरी में 
लगातार लिखत बानी । एह घरी VIT 


वेल्लोर से आपन इंजीनियरिंग के 
पढ़ाई करत बानी । 
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तबका खातिर निरंतर आवाज बनत रहे अउरी न्याय अउरी समानता के 
कल्पना करत रहे । पूरा जीवन इ दुनो संत अहिंसक प्रक्रिया से संघर्ष 
कइलस बाकी हिंसा से एह लोग के ख़त्म कर देवल गइल | 


अमेरिका में “जिम क्रो लॉ” नाम के एगो कानून रहे जवन जातिवादी अउरी 
TANG चीजन के समर्थन करत रहे । एकरा खिलाफ मार्टिन लूथर किंग 
काफी लम्बा समय तक लडले । एकरा अलावा अमेरिका में एगो तय 
जगह रहे जहाँ नस्लभेद अउरी जातिवादी चीजन प बल देवल जात रहे 
जवना के “डिक्सी” कहात रहे । एकरो खिलाफ मार्टिन लूथर किंग काफी 
लम्बा समय तक लडले । एह दुनो वैचारिक योधा के विचार कई गो 
अइसन प्लेटफार्म बा जहाँ आके मिलेला । पहिला बा “जातिवादी 
(racism) के खिलाफ लड़ाई” | अमेरिका में पब्लिक बसन में करिया 
आदमी खातिर अलग सीट आरक्षित रहे अउरी गोर आदमी खातिर AAN 
। हर जगह करिया-गोर के प्रकोप रहे । एह रंगभेद के खिलाफ लडे के 
तमन्ना मार्टिन लूथर किंग में पैदा भइल । नस्लभेद आ जातिवादी के 
खिलाफ महात्मा गाँधी अफ्रीका में लड़ले जबकी एही नस्लभेद के 
खिलाफ मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में लड़ले । दुनो आदमी नस्लभेदी के 
खिलाफ काफी तत्पर रहे लोग | 


दसरा प्लेटफार्म रहे “अन्याय के खिलाफ लड़ाई” । मार्टिन लथर किंग 
अमेरिका में करिया लोगन के वोट के अधिकार खातिर खब आवाज 
उठवले अउरी सफल आन्दोलन कईले । महात्मा गाँधी भारत अउरी 


अफ्रीका दुनो जगह प अन्याय के खिलाफ आवाज उठवले रहले । सन्‌ 


1955 में उहाँ के जीवन में एगो निर्णायक मोड़ आइल | एही साल कोरेटा 
से उनकर बियाह भइल, उहाँ के अमेरिका के दक्षिणी प्रांत अल्बामा के 
मांटगोमरी शहर में डेक्सटर एवेन्यू बॅपटिस्ट चर्च में प्रवचन देवे खातिर 
बुलावल गइल | एही साल मॉटगोमरी शहर के सार्वजनिक बसन में करिया 


-गोर के भेद के विरुद्ध एगो महिला “रोजा पार्क्स” आपन गिरफ्तारी देली 
| एकरा बादे डॉ० मार्टिन लूथर किंग एगो बरियार आ प्रसिद्ध बस 
आंदोलन चलवले | पूरा 381 दिन तक चलल एह सत्याग्रही आंदोलन के 
बाद अमेरिकी बसन में करिया-गोर यात्रियन खातिर अलग-अलग सीट 
रखे के प्रावधान खत्म कर देवल गइल । बाद में उहाँ के धार्मिक नेता 
लोगन के मदद से समान नागरिक कानून आंदोलन के अमेरिका के उत्तरी 
भाग में विस्तार कईले । 


ठीक असही महात्मा गाँधी भारत में अन्याय के खिलाफ बरियार लड़ाई 
लड़ल रहले । गांधी जी के पहिला बड़हन उपलब्धि १९१८ में चम्पारन 
अउरी खेड़ा सत्याग्रह, आंदोलन में मिलल । अंग्रेजन के अउरी जमींदारन 
के दमन के चलते चंपारण में जबरन किसानन से खाद्य फसल के जगह प 
नील के खेती करवावल जात रहे। ओकरा में दिक्कत इ रहे कि नील के 
जड़ अतना ना गहिराह रहे कि खेत के उर्वरकता ख़त्म कर देत रहे। एकरा 
बादो कर शुक्ल माफ़ ना होत रहे । खाए के अन्न के संकट बढ़ल चलल 
चल जात रहे । किसान के कुछ मिल ना पावत रहे अउरी हालत बद से 
बत्तर होखत चलल चल जात रहे । एकर अगुआई महात्मा गाँधी कईले 
अउरी अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज उठईले । गांधी जी जमींदारन के 
खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन अउरी हड़ताल के नेतृत्व कईले जे अंग्रेजी सरकार 
के मार्गदर्शन में ओह क्षेत्र के गरीब किसाननके अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करे 
तथा खेती प नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी के रद्द करे तथा एकरा के संग्रहित 
करे बाला एगो समझौता प उहाँ के हस्ताक्षर कईनी । एह तरह के अन्याय 
के खिलाफ उहाँ के अलग अलग माध्यम जईसे असहयोग आन्दोलन, 
स्वज्ञा अविनय आन्दोलन, सत्याग्रह आन्दोलन आदि से अन्याय के 
खिलाफ आवाज उठवनी । तीसरा प्लेटफार्म जहाँ एह दुनो योधान के 
अनुभव मिलेला, उ कि दुनो लोगन के एक समान अन्याय झेले के परल 
बा । अन्याय के कईसन होला एकर एहसास कईले बा । 7 जून 1893 के 
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अश्वेत होखला के वजह से दक्षिण अफ्रीका में, ओह घरी बैरिस्टर रहले 
गांधी जी के ट्रेन से धक्का देके उतार देवल गइल रहे । भइल इ रहे कि 
1893 में गांधी जी गुजरात के राजकोट में वकालत के प्रैक्टिस करत रहन | 
ओही घरी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला के एगो 
मुकदमा लडे खातिर बुलावल गइल रहे । गांधी जी पानी के जहाज प 
सवार होके दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचले । ओहिजा 7 जून 1893 के 
उहाँ के प्रीटोरिया खातिर ट्रेन पकड़नी । गांधी जी के लगे फर्स्ट क्लास के 
टिकट रहे । एकरा बादो जब ट्रेन पीटरमारिट्जबर्ग पहुचे वाली रहे त उहाँ 
के थर्ड क्लास वाला डिब्बा में जाए खातिर कहल गइल । बाकी गांधीजी 
इनकार कर दिहले । तब उहाँ के जबरदस्ती पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन प 
उतार देवल गइल । इ घटना अतना गहिराह रहल कि मोहनदास करमचंद 
गाँधी के महात्मा गाँधी बनवलस । 


ठीक असही मार्टिन लूथर किंग के अमेरिका में अन्याय के शिकार होखे के 
परल रहे | मार्टिन लूथर किंग ओह घरी मात्र 14 बारिस के रहले जब उहाँ 
के रंगभेद के अनुभव भइल । उ अनुभव उहाँ के जीवन प बहुत गहरा असर 
कईले रहे । मार्टिन लूथर किंग के कहल गइल रहे कि एगो डिबेट 
कम्पटीशन खातिर ओही “डिक्सी” स्टेट जाए के रहे जहाँ रंगभेद चरम प 
रहे । विषय रहे “द नेगोस एंड कंसटीच्युशन” । मार्टिन लूथर किंग भाग 
लिहले अउरी जज लोगन द्वारा खूब प्रशंसा बटोरले । डिबेट भईला के बाद 
जब वापस एटलांटा लौटत रहले तब उहाँ बस के पिछला सीट पर बईठल 
रहनी । कुछ देर तक बईंठनी बाकी कुछ समय बाद जब गोरा लोग बस में 
प्रवेश कइलस तब उहाँ के कहल गइल कि गोरा लोग खातिर सीट खाली 
कर देस | पहिले त इनकार कईले बाकी जब उहाँ के शिक्षिका द्वारा मार्टिन 
लूथर किंग के कहल गइल कि सीट छोड़ देस आ इ कानून के खिलाफ बा 
| तब मार्टिन लूथर किंग के बहुत गहरा धक्का लागल जवना उनका अन्दर 
संघर्ष के बीज बो देलस । महात्मा गाँधी के संघे यात्रा के दौरान असही 
इंसानियत के फजीहत भइल रहे । दुनो लोगन के जीवन प एकरा बहुत 
गहरा असर रहल | 


महात्मा गाँधी के वैचारिक विकास पश्चिमी विचारके से भइल रहे । ठीक 
ओसही ASA मार्टिन लूथर किंग के वैचारिक विकास पश्चिमी विचारक 
लोगन से भइल रहे । अंतर बस अतना रहे कि पश्चिमी विचारक लोगन के 
विचार के महात्मा गाँधी जमीन पर उतरले अउरी एह विशाल प्रयोग में 
उहाँ के सफल भईनी । इहे प्रोग उहाँ के महात्मा बनवलस जवन मार्टिन 
लूथर किंग के अन्दर विश्वास पैदा कइलस कि अहिंसा जईसन थ्योरी के 
प्रयोग संभव बा । महात्मा गाँधी कब्बो बाइबिल नईखी पढले बाकी 
“क्रिस्चियन एथिक्स” के बारे में हर जगह उहाँ के चर्चा कईले बानी । एह 
“क्रिस्चियन एथिक्स” के विचार सत्य, प्रेम, सद्भाव आदि के प्रेरणा उहाँ के 
टॉलस्टॉय के किताब “द किंगडम ऑफ़ गॉड विथ इन यू? से लेले बानी, 
जवना के बारंबार चर्चा कईले बानी । ठीक असही भारत के इतिहास में 
महात्मा गाँधी के नेतृत्व में संपन्न भइल एगो आन्दोलन असहयोग 
आन्दोलन” काफी चर्चित रहल बा । एह “असहयोग आन्दोलन” के प्रेरणा 
महात्मा गाँधी “थोराऊ” के विचार के प्रेरित रहे जवना के प्रयोग महात्मा 
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गाँधी भारत में कईले रहले । मार्टिनो लूथर किंग एह दुनो पश्चिमी विचारक 
से काफी प्रभावित रहले | 


ठीक असही महात्मा गाँधी “अहिंसा” जईसन विशाल हथियार के प्रेरणा 
पश्चिमी विचारक कारपेंटर से लेले रहनी । कारपेंटर के विचार हमेशा 
औद्योगीकरण के खिलाफ रहे अउरी एगो प्रतिस्पर्धा रहित उद्योगन के 
कल्पना करत रहले जवन मनुष्य के शोषण मत करत होखे । उहाँ के 
किताब “सिविलाईजेशन इट्स कॉज एंड रेमेडीज' पढला के बाद महात्मा 
गाँधी के विचार प बहुत गहरा असर परल रहे । “अहिंसा” शब्द ओहिजे से 
प्रेरित भइल रहे । महात्मा गाँधी एगो अउरी चीज के बारे में बहुत जोर 
दिहले रहले । उ रहे हर इंसान के प्रति "इज्जत? चाहे ओह आदमी के 
कवनो प्रोफेशन काहे ना होखे | समान इज्जत के बात उहाँ के हमेशा करत 
रहल बानी । एह विचार के प्रेरणा महात्मा गाँधी रस्किन” से लेले रहनी । 
गाँधी जी के मित्र रस्किन के किताब उहाँ के पढ़े के दिहनी । एह किताब से 
अतना प्रेरित भईनी कि भोरे उठते ओकरा के ट्रांसलेशन करे ले लाग गईनी 
। ओह किताब से प्रभावित होकरके महात्मा गाँधी गुजराती भाषा सबसे 
पहले “हिन्द स्वराज” नाम के किताब लिखनी । मार्टिनो लूथर किंग एह 
विचारन से प्रभावित रहले बाकी एह विचारन के प्रयोग महात्मा गाँधीये से 
सिखले । 


महात्मा गाँधी अउरी मार्टिन लूथर किंग में एगो अउरी गहिराह वैचारिक 
समानता इ रहे कि दुनो लोग अपना धार्मिक आस्था से काफी करीब रहे । 
महात्मा गाँधी वेद, उपनिषद अउरी महाभारत आ रामायणो से काफी 
प्रभावित रहन | मार्टिन लूथर किंग बाइबिल के विचारान के काफी करीब 
रहन | बाइबिल के एथिक्स से महात्मा गाँधीयो जी काफी प्रभावित रहले | 
एकरा अलावां महात्मा गाँधी एम्‌0एन0 रॉय, रबिन्द्रनाथ टैगोर अउरी भीम 
राव आंबेडकर से काफी प्रभावित रहले । महात्मा गाँधी न सिर्फ पश्चिमी 
विचारक बल्कि देशो के ओह समय के विचाराकन से काफी प्रभावित 
रहन । जईसे महात्मा गाँधी रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद अउरी मानवता 
जईसे चीज से प्रेरित रहन । ओसाही भीम राव आंबेडकर के सामाजिक 
न्याय के कांसेप्ट से बहुत प्रभावित रहले । ठीक असही मार्टिन लूथर किंग 
गाँधी जी के साथे साथे अपना देश के विचारको लोग से काफी प्रभावित 
रहन । वेब डू बोइस जे पहिला करिया आदमी रहन जेकरा होवार्ड 
यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलल रहे । मार्टिन लूथर किंग के किताब “ब्लैक 
रिकंस्ट्रकशन 1935? अउरी 'रोल ऑफ़ ब्लैक इन डेवेलोपिंग अमेरिका” 
के विचारान से मार्टिन लूथर किंग के नया आयाम मिलल रहे | 


एह प्रकार से 20वां शताब्दी के दुनो विचारक अहिंसा के रास्ता अख्तियार 
करके दुनिया में एगो एगो गहिराह छाप छोड़ गईले जा । एह दुनो लोग के 
विचार अउरी शोषण झेले के अनुभव एके रहे । महात्मा गाँधी जी त फिर 
जीवन के पूरा अनुभव कईले बाकी मार्टिन लूथर किंग के युवा अवस्थे में 
हत्या कर देवल गइल । बाकी एह कम उमीरे में जतना गहिराह काम कर 
चुकल बाड़े आ विश्व के अइसन राह देखा गइल बाड़े कि उहाँ के 
प्रतिबिम्ब आजो समाज में दिख रहल बा । अमेरिका के ब्लैक रहले पूर्व 
राष्ट्रपति बराक ओबामा एगो साक्षात प्रमाण रहल बाड़े | 


प्रतिक तिवारी 


परजातन्त्र के नाम पर नेतवन के राज बा 
जनता खाये छूछे रोटी ओने टगड़ी तुरात बा5 
जनता के दू टैम के नइखे जुरत 
ओने स्वीस बैंक भरात बा5 
नेता घुमे महंगा गाड़ी से 
जनता से साईकिलो ना लियात बा5 
नेता लेबे जर्किंग अल्लावेन्स 
जनता से दवाइयो नाऽ किनात बा5 
चुनाव के बेरा गोड़ धरे 
बीतते चुनाव पिछुवारि पर लात बा5 
जनता रहे परेसान ओने चानी कटात बाऽ 


परजातंत्र के नाम पर देस के लुटात बा5 


KKK K 











शान : प्रमा एका. | 2 j | 
घोजक- M 


अतल कमार यादव 
> > 


जिनिगिया के रस्ता बतावे के मन बा, 
जिनिगिया के रस्ता दिखावे के मन बा 


केहूँ न संहें ना केहूँ के संग बा, 
जिनिगिया के संघी बनावे के मन बा 


सुख दुःख के पंक्षी उड़े लागल मन में, 
जिनिगिया के पंक्षी उड़ावे के मन बा 


मिले लोर कबहुँ जो आँखी में अपना, 
जिनिगिया के हर गम छुपावे के मन बा 


केहुये न आपन ना केहुये पराया, 
जिनिगिया के दुश्मन बनावे के मन बा 


कबो गीत सोहर गावे ला मनवा.. पर, 
जिनिगिया के शरगम बजावे के मन बा 


दिलवा में नेहिया भरल भोजपूरी.. त, 
जिनिगिया के "आखर" बनावे के मन बा 


स्लत, 
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लडकी 


(एकार्की/बाल नाटक) 





(पात्र- माई, लइकी-राधा, लइका-मोहन, आशा मैडम) 


* च के एगो कोना में दस बरिस के मोहन आपन किताब-कापी 
लेके कुछ पढ़े के कोशिश करत बाड़न। एह कोशिश में ऊ रह-रह 
के ऊंघत बाड़ें। उनकर माथा कबो-कबो किताब से एकदम साट 

जाता। ओकर बड़की बहिन राधा कमरा में झाडू लगावत रहली। तबे माई 
उहंवा आके आपन लडकी राधा के डांटे लगली- 


माई- अरे राधा, तूं अभीन ले कमरा में झाडू ना लगवलू ? 
राधा- लगावत त हई, माई..। 
माई- हेतना धीरे-धीरे हाथ चलइबू त काम कइसे पूरा होई ? 


राधा- माई, हम आपन इस्कूल के होमवर्क बनावत रहनी। ओही से थोड़ा 
लेट हो गइल ह| 


माई- तहार होमवर्क से जादे जरूरी घर के काम-काज ह। आखिर तह के 
एक दिन ससुराले जाये के बा। पढ़लिख के तहरा कवन अफसर बने के 
बा? 


राधा- माई, हम भी त पढ़लिख के अफसर बन सकेनी। 


माई- चल-चला जल्दी से काम करो बड़ा आइल अफसर बने वाली। देख 
केतना काम बांचल बा। अभी तोहके जूठा बर्तन सब भी मांजे के बा आ 
भाई के गंदा कपड़ा सब भी साफ करे के बा। 


तबे कमरा में आशा मैडम के आगमन होला। ऊ इस्कूल में पढ़ावे के साथ- 
साथ एगो कर्मठ समाजसेविका भी रहली। उनकर आंख पर चश्मा लागल 
रहे। हाथ में एगो रजिस्टर भी रहे। ऊ राधा के माई से कहली- 


आशा मैडम- राधा के माई, तूं काहे एके डांटत बाड़? 
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mS- देखीं ना मैडम, ई त घर के कवनो काम भी समय से पूरा ना कर 
पावेली। लइकी जात बिया, अगर आज ई घर के काम-काज ना करी ता 
काल के तरे फेर एकर बियाह होई? 


आशा मैडम- अभी एकर केतना उमर भइल बा जे तूं एकर बियाह खातिर 
सोचत बाड़? 


माई- का बात करत हई मैडम, लइकी के बढ़त कवन देरी लागेला? अगर 
आज ना सोचल जाई त फेर कब सोचल जाई? 


आशा मैडम- सब काम आपन समय पर ठीक लागेला। अभी त ई लइकी 
बिया, एके पढ़े-लिखे द। तह के पता बा, राधा आपन इस्कूल के सब 
इम्तहान में हमेशा फस्ट आवेली। खेलकूद में भी ई हमेशा अव्वल रहेली। 
हम तोहके इहे बतावे आइल रहनी कि राधा के चुनाव जिला के कबड्डी 
टीम में हो गइल बा। एके खेले खातिर पटना बोलावल गइल बा। 


माई- अब ई भला कहां कबड्डी-उबड्डी खेले जाई? सयान लइकी बिया। 
एकर बाबजी ना जाये दिहें। 


आशा मैडम- कवन जमाना के बात करत बाड़ राधा के माई? अगर सभे 
केह अइसने सोच राखत त फेर आज ओलम्पिक खेल में पदक दिलावे 
वाली साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, सायना नेहवाल आ सानिया मिर्जा 
जइसन लइकी के भला के जानत? ई सभे आपन खेल से पुरा दुनिया में 
देश के नाम रौशन कइले बिया। परिवार ही ना बल्कि आज हर देशवासी 
के इनका पे गर्व कर रहल बा। 


[4 मनोज कुमार 


वा ल्मिकी नगर , बिहार के रहे वाला मनोज कुमार जी , आखर से शुरु से ही ASA बानी । पेशा से अध्यापक , 
कार्टनिस्ट आ साहित्यकार मनोज कुमार जी भोजपुरी कार्टून आ हिन्दी मे बाल साहित्य खाति जानल जानी | 
वर्तमान मे मनोज जी मोतिहारी बिहार मे रह रहल बानी | 


आशा मैडम आगे कहली- तहार लइकी में हुनर बा। ओके आगे बढ़े द। 
देख लिह, एक दिन इहो देश के नाम रौशन कर सकेली। मह्तारी-बाप त 
अपना संतान के हमेशा आगे बढ़ावे के कार करेलें। तब तूं माई होके काहे 
आपन लडकी के पांव में बेडी डालत बाड़? 


तबे मोहन कहलें- हाँ माई। दीदिया बहुत अच्छा कबड्डी खेलेली। आ 
तहके पता बा, दंगल फिलिमवा में गीता आ बबीता कुश्ती में सबके धूल 
चटाके गोल्ड मेडल जीतत बाड़ी आ ई मेडल जीतावे में ओकर बाबूजी 
आमिर खान के बहुत बड़हन रोल रहे। 


मोहन के बात सुनके सभे केहू हंसे लागल। 


आशा मैडम- तूं आपन लइकी के कम समझे के भूल मत कर। जब एक 
जनम देले बाड़ त एके पढाव, लिखाव आ आगे बढ़ावे के सोच राखऽ। 


लइका-लइकी में कवनो फरक ना होला। लइकी हर ऊ कार कर सकेली जे 
लइका लोग करेला। आजके लइकी सन त अंतरिक्ष में भी जात बिया। हर 
फिल्ड में आपन जौहर दिखा रहल बिया। एह से ओकर कवनो सपना के 
रोकी मत, बल्कि आगे बढाई। 


माई राधा के माथा पर हाथ फेरत कहली- ठीक बा मैडम जी। अब से हम 
राधा के कबो पढे आ खेले से मना ना करेब। इहो पटना जाई कबड्डी 
खेले। हम एकरा बाबूजी के मना लेहब। 


मोहन हाथ उठा के जोर से नारा लगवलें-“'बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई जय 
हिन्द, वंदे मातरम!?” 


नै गः ग न K 


(परदा गिरे के साथ थपरी बाजे लागल) 


NSS 
नशामुक्ति 
(लघु नाटक) 


(पात्र- एगो मजदूर (रामलखन), ओकर मेहरारू, दूगो लइका, एगो लइकी, संघतिया सीताराम, मालिक आ सूत्रधार) 


(दृश्य-1) 

रामलखन जिनकर पेशा मजदूरी करल रहे सुबह-सबेरे अपना कंधा प 
कुदार लेके काम पर निकलत TTS त उनकर मेहरारू आ लइका लोग कुछ 
जरूरी समान खाति कहत बाड़ें- 

बड़का लइका- बाबूजी, हमके किताब आ कलम लेहे के बा। रउआ 
आयेम त बजार से लेले आयेम। 

मझिला लइका- बाबूजी, हमके इस्कूल में पइसा देबे के बा। मास्टर जी 
काल सौ गो रूपिया लाये खातिर कहले बाड़ें। 

छोटकी लइकी- बाबूजी-बाबूजी, हमके नू चकलेट ला देब। 

मेहरारू- सुनी जीं, घर में राशन के कुछो समान नइखे। काम पर से लउटेब 
त बजार से आटा, चाउर, दाल, नून, तेल ई सब कुल्ही लेते आयेब। 
रामलखन- हो गइल? सब केहू आपन-आपन फरमाइश पुरा कर लिहल। 
हम मजूर हई कि रिजरब बैंक के गवरनर हई? 

मंच प से मेहरारू आ लइका कुल्ही चल जात TEI 


(दृश्य-2) 

रामलखन कुदारी से जमीन कोड़त बाड़ें आ रह-रह के माथा के पसीना 
पोंछ रहल बाडे 

रामलखन- आज त बड़ा उमस बा...गर्मी से हाल बेहाल हो गईल...। 





मंच प मालिक के प्रवेश होता। रामलखन उनकरा से आपन हफ्ता भर के 
मजूरी मांगत बाडें। 

रामलखन- मालिक, हमार एक हफ्ता के मजूरी बाकि बा। 

मालिक- ठीक बा। हई ल दू हजरिया नोट। 

रामलखन- अरे मालिक, हम हई दू हजरिया नोट ले के कहवाँ भजायेब? 
हमके हो सके त छुट्टा ही दे दीं। 
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मालिक- अरे, छुट्टा पइसा सरकार कहां छापत बिया आजकल ! इंहवा त 
एटीएम से इहे नोट निकलत बा। जो, तूहे कहीं से भंजा लिहे। 

रामलखन- बड़का आफत बा। अब हम हई दू हजार के नोट लेके कहंवा 
भजायेब? 


(दृश्य-3) 
रामलखन के एगो पियक्कड़ संघतिया सीताराम ओके उकसा के कह रहल 
बा- अरे, हई दू हजरिया के भंजावल कवन बडहन् बात बा? चले के बार्डर 
के ओह पार नेपाल में दारू के ठेका प। ढेर दिन हो गइल गला तर कइले। 
काम के काम भी हो जाई, आ एही बहाने तनी घूंट भी लाग जाई। 
रामलखन- बुझाता कि आज त गला तर करहीं के पड़ी। बड़ा दिन बाद 
कुछ पइसा हाथ में आइल बा। 

दूनों जना मंच प से जायेले आ थोड़ा देर बाद नशा में लड़खड़ात-झूमत 
वापिस Se 

रामलखन- झम बराबर झूम शराबी। झम बराबर झूम शराबी। 

सीताराम- सरकार बिहार में त दारू बंद कर देले बिया। बाकिर हमनी 
जइसन पिये वाला के कवनो दिक्कत नइखे। बार्डर ओह पार जाई आ जी 
भर के घूंट लगाई... | 

रामलखन- हमार पूरा दू हजरिया के नोट खतम हो गइल भाई। अब हम घरे 
काथी ले के जायेब? 

सीताराम- अरे पिये वाला के कबो कवनो गम ना होला। बिहाने से फेर 
कमावल जाई। ओह से जादे कमावल जाई....। 

रामलखन पर नशा कुछ जादे चढ़ चुकल रहे। ओकर माथा भारी होत रहे, 
आंख उलटत रहे आ आगे चले खाति गोड़ उठत ना रहे। एकाएक ऊ 
भहरा के ओइजुके गिर पडल। 

सीताराम- अरे इ त घुलट गइल.........!! रामलखन भाई............ अरे ओ 
राम...लखन भाई...... अरे, उठ जा मरदे... || 

रामलखन नाहीं उठलें। सीताराम ओके उठावे के बहुत कोशिश कइलें। 
फेर ऊ ओकर सीना प कान सटाके ओकर दिल के घड़कन सुने के 
कोशिश कइलें जे कि बन हो गइल रहे। 

सीताराम तनिक घबरा के कहलें- अरे, एकर त बुझाता कि राम नाम सत्य 
हो गइल 
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(दृश्य-4) 

मंच पर रामलखन के मेहरारू आ लइका कुल्ही रोअत-बिलखत आवत 
बाड़े। मेहरारू ओकर देहीं पर सोझे गिर गइली आ छाती पीटे लगली। 
लइकन सभे जोर-जोर से रोये लगलें। 

मेहरारू चित्कार कई के कहली- आई हो दादा। अब का होई..... हम 
कइसे जिअब....... लइका सब का खाई...कइसे जीई का होई हो 
दादा.......! तू हमनी के छोड़ के कांहे चल गइल5५5........! 
रोअत-बिलखत लइकन सभे अपना बाबूजी के उठाये के कोशिश करत 
रहलें- बाबूजी...बाबूजी...उठी नां.......उठी नां बाबूजी हो5 5 5.....! 

रोये के आवाज पहिले तेज आ फेर धीरे-धीरे शांत होत गइल। 

थोडका देर के बाद मंच प सूत्रधार के गम्भीर आ प्रभावशाली आवाज 
गूंजत रहे- “शराब पियल केतना खतरनाक हो सकेला आज केहू एह 
परिवार से पूछे, जेकरा सर से कमाये वाला के साया उठ गइल। रामलखन 
चूंकि शराब के नशा में आपन प्राण गंवइले बाड़ें एह से इनका के कवनो 
सरकारी मुआवजा भी ना मिली। काहे से कि राज्य सरकार शराब बेचे भा 
पिये दूनों पे रोक लगवले बिया। अब एह परिवार के देखभाल करे वाला 
केहू नइखे। अब आगे का होई, एकर जवाब केहू के लगे नइखे। सांच 
कहल गइल बा-““नशा के जे भइल शिकार, उजड़ल ओकर घर-परिवार 
नशा ह एगो बडका बीमारी, सब खुशीयन पर पडी ई भारी।”” अगर हमनी 
के आपन परिवार आ लइकन के खुशी, ओकर भविष्य के तनको फिकर 
बा त हम सब के नशामुक्ति के संकल्प लेबे के ही पड़ी।”” 


एकरा साथे मंच प मद्यनिषेध आ नशामुक्ति के संदेश देत गीत के बोल गुंजे 
लागल- 

नशा के साथ छोडीं, खुशहाली से नाता जोडीं 

शराब तमाखु जहर बा, सबके ई सनेस सुनाई, 

नशापान जे करिहें, ऊ भर जिनगी पछतहियें 

देश के महिला करे पुकार, बंद नशा के हो बजार! 


नै ग ग > K 


(धीरे-धीरे परदा गिरे के साथ थपरी के आवाज बाजे लागल) 








गीत हो जाई SA खेलब होरी 


हम रोअब हमहूँ खेलब रंगवा से होरी पिया 
जब जब त$ हमहूँ खेलब रंगवा से होरी | 
गीत हो जाई 
गोतिनी से खेलब ननदिया से खेलब 
जे रहे चीत्त अरे देवरा से खेलब बरजोरी पिया | 
ओकरे फेनु हमहूँ खेलब रंगवा से होरी | 
जीत हो जाई 
लइकन से खेलब जवनकन से खेलब 
का हरज जे अरे बुढ़वन से चहुंओरी पिया | 
लोरे प5 भोर हमहूँ खेलब रंगवा से होरी | 
हो रहल बा 
ब्रह्मा संगे खेलब बिसनु संगे खेलब 
हार के ही सहारे अरे शिवा के संग झकझोरी पिया | 
कब्बो तऽ हमार हमहूँ खेलब रंगवा से होरी। 
जीत हो जाई 
बाजे झाँझ मजीरा बाजे 
जबले सांस बा अरे ढोलिया बजत हर खोरी पिया | 
तब्बे तलक नु हमहूँ खेलब रंगवा से होरी | 
आस जागल बा 
दुसमनवा कब्बो AS 
हमार मन के 
मीत हो जाई 
दोस कतिनों रही 
गारी त$ किस्मतवे 
के नु देहब 
नाम काढ़ते 
नेह हमार त$ 
राजनीति हो जाई 
अबरे पऽ जबर 
बने के रेआज 
सगरी हो रहल बा 
भाफ काढते 
अबरन के जिनिगी 
तींत हो जाई 
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गर्मी के महीना 


गर्मी के ई गरम महीना, रेलिया में काल्ह बैईठल देखली, 
केतना हो तड्पावत बा। बोतल के पानियाँ मार करावत बा, 
गर्मी के ई गरम महीना, गर्मी के ई गरम महिना, 
केतना हो तड़पावत बा, केतना हो तड़पावत बा | 
बानर भालू परेशान हो गईले, 
जंगल के राजा फिर बहिरईले, हे चाचा चाची, दादा दादी, 
अब सगरो पशु-पंक्षीन के देखीं, काका काकी भैया भाभी, 
पानी के आस लगावत बा, आज हमका ई पनियाँ देखीं, 
गर्मी के ई गरम महिना, सोचे के मजबूर करावत बा, 
केतना हो तड़पावत बा | “पानी बचाव के मुहिम चलाई” 
इहे सुझाब सुझावत बा, 
अरे! ताल तलैया गड़हा गुड़ही, गर्मी के ई गरम महिना, 
एह आलम में झूठे दौरावत बा, केतना हो तड़पावत बा | 
झरे ताल में पड़ल 'मगर' बा, 
हथियो खाली सूड़ उठावत बा, कवनो बरतन में पानी भर दी, 
का बतलाई एह पानी पियास के, कवनों में दाना बिखरा दी, 
PSA चिरईयन के मुवावत बा, कवनो के छत पर रख दी, 
गर्मी के इ गरम महिना, कवनो के लटका दी पेड़, 
केतना हो तड़पावत बा । अब ऐह गरमी के देख देख के, 
“अतुला” ईहे उपाय सुझावत बा, 
तनि पशु पंक्षिन से हट के देखीं, गर्मी के ई गरम महिना, 
अदमिन के नाच नचावत बा, केतना हो तड़पावत बा | 
अब एही पानियाँ के कमी देख ली, 
त्राही त्राही अउर काण्ड करावत बा, 
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अवनीश पाठक 


एह बेराऽ के जुग में लइकी जनमावल पाप बा5 
दहेज के ममिला मे बड़का अभिसाप बाऽ 


जवन बा तवनो सस्ते में बिका जात बा 
ओहु से ना आंटला पर करजा लियात बा 
जवना कारन से परेसान हर लइकी के बाप बा 


कहवाँ से आइल ई कहवाँ ले जात बा 
का जाने केकरा मन के ई भावत बा 


लागत बा कि कवनो जनम के ई सराप बा 
दहेज के मामिला बड़का अभिसाप बा 


काहे आपन समाज के लोग अतना पापी आ लोभी बा 
का बरबादी एह समाज के अबहियो कुछउ बाकी बा 


नूरैन अंसारी 


दुख आपन, अपने से निहारल न गइल, 
बात बिगड़ल अइसन की सम्हारल न गइल | 


दूर भइले तोहरा से, हो गइल कइ बरीस, 
बाकिर याद तहार मन से निसारल न गइल | 


जिनगी भर कइनी जेकरा खातिर तपस्या, 
किरीया उनकर चाह के भी टारल न गइल । 


दुनिया के ऐब हम निकालत रह गइनी, 
बाकिर आपन ऐब जिनगी भर सुधारल न गइल । 


“नूरैन” बड़ी पाल-पोस के बड़ कइनी सपनवा, 
पर हकीकत के चादर पर उतारल न गइल । 
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a film by A Mishfwritten by A 


को 
Ke JG ) 





“Sometimes. death is more beautiful !” 


MAD MONKEYS PRODUCTION in association with AAKHAR BHOJPURI presents 
"LALKA GULAB” with 
ABHISHEK SHARMA, VIRAT, RAVI KANT SINGH, REKHA SINGH, POONAM SINGH 
Director of Photography : VIDYA NATH BHARTI 
Producers: ASHWINI RUDRA, KUNAL SINGH, A MISHR 
Screenplay : A MISHR, ASHWINI RUDRA 
Director : A MISHR Story : ASHWINI RUDRA 


ललका गुलाब : गजब के चोख, भवगर आ पनिगर फिल्म 
रबी 


जपुरी सिनेमा वर्तमान समय में एगो गिरोहबाजी हो गइल बा 
। समस्या गिरोहबाजी से नइखे, समस्या बा कि एह गिरोह के 
आपन एगो तय नियम कानून बा । रउवा एह गिरोह में तबे 
ढूक सकेनी जब रउवा ओह नियम कानून के नीमन से अपनावे के क्षमता 
राखेनी । नियम, कानून, क्षमता जइसन शब्द मूल रुप से नीमन खातिर 
प्रयोग होला बाकिर एजुगा इ बउरपन के हद के पार करत गिरोह के देखा 
रहल बा । एह गिरोह के कला संस्कृति भाषा सिनेमा के गुण धर्म, कला, 
अभिनय आदि से इचिको मतलब नइखे । एकर त बस एकही मतलब बा 
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कि “येन केन प्रकारेण” फिलिम बनो रिलीज होखे आ आहि ओहि क के 
सिसिया के कुछ पइसा के कमाई हो जाउ | 


पिछला 17 बरिस से इहे चल रहल बा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 
| अइसन नइखे कि मय आहि ओहि भा सिसिके वाली फिलिम होखऽ स9 
बाकिर ओहि, आहि ओहि सिसियइला के अउलाह संख्या के 
भीतरी दबा गइल । नतीजा भोजपुरिया दर्शकन के एगो बहुत बड़ समूह 
भोजपुरी से खरक गइल । एकर असर खाली सिनेमे प ना परल बलुक 
एकर असर भोजपुरी भाषा, भोजपुरिया पहचान प परल । 

मय लो सिनेमा ना बना सकेला, बाकिर कुछ लो अइसन जरुर बा कि 


जेकरा इ लागल कि भोजपुरी भाषा, सिनेमा, संगीत आ पहचान के बेहतर 
रुप के देखावे खातिर कुछ अलग आ हट के करे के परी। अब तक ले इ 
सिद्ध हो चुकल रहे कि गिरोह में ढुक के रउवा बदलाव ना ले आ सकेनी 
। एजुगा बदलाव खातिर रउवा एगो बड़हन डरींण घींचे के परी | एहि 
कुछ सोचन के कोंढी से फूल होत, उसुकवलस, अमित मिसिर जी के 
| इंजिनियरींग क के, रक्षा के क्षेत्र के नौकरी निकल के, अपना जोश 
अपना उत्साह के नया आयाम देबे खातिर, अपना मातृभाषा, साहित्य आ 
पहचान खातिर फिल्म जगत से जुडनी । जवना के नतीजा ह “ललका 
गुलाब” | 


चउदह मिनट कुछ सेकेंड के फिल्म जब मेघा श्रीराम डाल्टन के अलाप के 
संगे अपना फूल बन के खिलत देखत बिआ त दर्शक के चेहरा प बिस्मय 
के भाव बा । कारण जवन सबसे पहिले रहे कि आखिर का भोजपुरी में 
अइसन कुल्हि काम हो सकेला ? सवाल दावा के नइखे, सवाल सोच में 
बदलाव के बा । आज एक से बढ एक कहानी कथा विडियो प जब 
उत्साहित करे वाला शब्दन के संख्या में घनघोर कमी लउकता ओइसना 
समय में लमसम मय भोजपुरियन के सोझ ललका गुलाब खिल के रहल 
बिआ आ लोग खुल के एकरा बारे में बात क रहल बाडे । सोसल 
मिडिया, डिजीटल मिडिया, प्रिंट मिडिया में ललका गुलाब खिल रहल बा 
। भोजपुरिया लोग एह फिल्म से अपना के जोड़ रहल बा । असल में 
ललका गुलाब ओह लुत्ती ( स्पार्क) के काम क रहल बिआ जवना से 
कवनो गाडी आगे परी बढेले, संभव बा भोजपुरी सिनेमा के स्पार्क एह से 
मिल जाउ। 


लमसम मय कलाकार बिहार के, फिल्म के लेखक, स्क्रिप्ट-राइटर बिहार 
के, निर्देशक बिहार के, फिल्म के अधिकतर कलाकार बिहार के, फिल्म 
के 90 प्रतिशत शुटिंग बिहार में, अर्थात शुद्ध रुप से बिहार के लोगन के 
बनावल एगो फिल्म, बिहार के एगो भाषा में बनल फिल्म, बिहार में फिल्म 
जगत में बदलाव के दस्तक दे रहल बिआ। 


फिल्म 28 अप्रैल, 2017 के, आखर के युट्युब चैनल “आखर 
भोजपुरी” ( Aakhar Bhojpuri ) से रिलीज हो रहल बिआ। फिल्म 
रिलीज होखे से पहिले अलग अलग माध्यम से भारत, सिंगापुर, अमेरिका, 
कनाडा, युएई आदि देसन में देखावल जा चुकल बिआ । फिल्म देखे के 
वाला के करेजा के पसीजवा देत बिआ। साहित्यिक आ बौद्धिक रुप से 
एगो अलग उंचाई दे रहल बिआ ललका गुलाब । फिल्म खातिर लोकेसन 
के चुनाव, कलाकार के चुनाव, घर आ घर के बहरी के एक एक चीज 
अपना आप में इ बता रहल बा कि एह चउदह मिनट कुछ सेकेंड के 
फिल्म खातिर चउदह महीना से बेसी समय से तइयारी भइल बा | 


दर्शन, अध्यात्म रुपी भाव के पाग में बूड़ल ललका गुलाब में 
ललका,भोजपुरी सिनेमा के चटकार रंग बनि के टह-टह भइल खिल रहल 
बडवे आ इ देखा रहल बडवे कि गजब के चोख, भवगर आ पनिगर फिल्म 
बिआ “ललका गुलाब” | 


ललका गुलाब के जगह जगह स्पेशल स्क्रीनींग भइल रहे आ फिल्म 
देखला के बाद लोगन के प्रतिक्रिया कुछ हइसन रहे- 





९३ अच्छी फिल्म, इमोशनल करती है- विनोद अनुपम 


& “जहाँ 'गिरमिटिया' बनना नियति नहीं सौभाग्य है वहाँ किसी औरत 
का ललका गुलाब पसन्द करना ही प्रगतिशीलता है” ललका गुलाब 
बटलोही का वह पहला चाउर है जिससे भविष्य की भोजपुरी पकी हुई 
दिखती है - असित कुमार मिश्र 


श “ललका गुलाब” भोजपुरी के बरगद के पेंड ह जबन कि अबगे 
अंकुरित भइल ह - संतोष पांडे 

“3 भोर के पहिलका किरिन आ भोजपुरी फिल्म इतिहास में नयका दौर 
के पहिलका अध्याय ह “ललका गुलाब” -विवेक सिंह 


शै एकरा सुगंध के महसुसी सभे | “ललका गुलाब” टीम के लगन आ 
तपस्या के परिणाम बा कि इ फिल्म हमन सभे के आपन माटी से जोडत बा 
- सुदीप्त मणि त्रिपाठी 


९३ भोजपुरी फिल्मो के अश्ठील शोर में कोहबर का गीत है “ललका 
गुलाब” । भोजपुरी के लिये नया सवेरा लेकर आयी है -डॉ० पूजा त्रिपाठी 


A “ललका गुलाब” भोजपुरी फिल्म से दूरी बना चुकी महिलाओ को 
सिनेमा हाल तक लाने का माहा रखती है -अमीषा त्रिपाठी 


d भोजपुरी खातिर प्यार के निशानी ह “ललका गुलाब” -अभिषेक 
शेखर 


“3 एगो सभ्य आ शछील भाषा के पहचान हवे ललका गुलाब -मिथिलेश 
मैकश 


d जैसे जैसे पंद्रह मिनट की “ललका गुलाब” आंखो के सामने बीतती 
है शरीर के रोंगटे खडे और निगाहें झुक जाती है उस भावना के प्रति ग्लानि 
से जो भोजपुरी सिनेमा को चूका हुआ मान चुकी है -सौरभ चतुर्वेदी 

६३ किसी बंजर हो चुके खेत में उगने वाला एक साहसी पौधा हरियाली 
लेकर आता है उसी हरियाली की उम्मीद है ललका गुलाब -सर्वेश तिवारी 
श्रीमुख 

d भोजपुरी सिनेमा के एह बियावान में जहां खाली बबूल किंकर रेंगनी 
आ कैक्टस के घुरान भरल बा ओहिजा एगो कोना में “ललका गुलाब” के 
छोटहन गाछ आपन उपस्थिति जरूर दर्ज कराई । निर्गन्ध बगईचा में ई 
गुलाब इतर के छोट सीसी लेखा महक फैलायी - शशि रंजन मिश्र 

da भोजपुरी के उंचका पीढा देत “ललका गुलाब”- उदय नारायण सिंह 


ललका गुलाब फिल्म ही नही बल्कि अपने आप में एक उम्दा भोजपुरी 
साहित्य है -विद्या नाथ भारती 


i भोजपुरी के प्यार “ललका गुलाब” -अनिमेष वर्मा 
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रघु, कहवां जाये भईया जी, हमके शहर 
के तइयारी भइल 


| के एगो नामी म्यूजिक 
\ कंपनी से गाना गाये 
के ऑफर आइल 


चित्रकथा : मनोज कुमार 














वाह। ई त बहुते खुशी के बात बा। 
बाकिर एक बात के ध्यान रखिह। / 
अश्लीलता आ फुहरता के राह // 
पे कबो मत चलिह | | 







के जरूरत पडेला | हमके 
कंपनी जइसन कही, 
हम उहे गायेब | 






रघु, आज से तहार नाम रघु रसिया 
होई | तहके द्विअर्थी संवाद वाला, 

| पब्लिक के माजा आवे वाला गीत 
गाये के बा। बूझत बाड़ की ना? 
हई ल दस हजार एडभांस 


राखऽ आ मौज PNS 
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दू साल के बाद- भईया जी, काहे लजवावत 
बानी? हम राउर सलाह 
ना मान के सांचो बहुत 
बड़हन भूल कइनी | 





रघु, अश्लीलता के 
राह पे चल के आ 
फुहर गीत गा के 
केतना तरक्की 
कइल5? भोजपुरी 
के नावं बुड़इल JK 
से अलगे | xi 

















कुछ लोग हमार बेजा इस्तेमाल कइलस | 
हमार नाम आ गायकी दूनो खराब भइल | 
ah” आज हम कुछ नीमन भी करे के काशिश 

= AN करेनी त केहू सुने खाति तइयारे नइखे | 
तनिका सा लालच में आके हम ना 
È एने के रहनी ना ओने के। 


अइसन गीत गाये वाला इंडस्ट्री में हमरा एही के कहल जाला- 
जइसन ढेर लोग आ गइल बा। बाकिर चार दिन के चांदनी, 
केहु बूझत नइखे कि जे ई दलदल में फेर अंधेरिया रात! 
एक बार उतरी त ओकर दाग 
जल्दी मेटाये वाला नइखे | 


क. 






0 
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132 बात 


A hs 2 


2111117117 o8: 


भोजपुरी भाषा के ले के सौरभ जी के लेख अलबत लागल ह । मिजाज 
हरिअर हो गइल ह भोजपुरी में भोजपुरी के ले के लिखाइल लेख पढ के । 
बहुत सरिहार के पढे के जरुरत बा | - विनोद सिंह 


सांचो भोजपुरी के जतना दुर्गति भइल बा , प्रभंजन जी सही कहत बानी | 
हम त खुदे क जगह देखले बानी । अइसन लागल ह कि हमार आपन 
अनुभव ह। खुब नीमन | - अरविंद राय 


भोजपुरी भाषा प लिखाइल इ अंक सांचो सहेज के धरे लायक बा । 
हमनी के अपना भाषा के साहित्य रुप से बहुते दुर बानी जा। धन्यवाद 
आखर। = प्रद्युम्न सिंह 


चित्रकथा के सिरीज में एगो हीरो के राखल जाउ। ओहि पात्र के नाव से 
मय चित्रकथा आवो | बहुते बेजोड लागता । सुनर। =+ संजीव पांडे 


भोजपुरी साहित्यांगन के बहुत बहुत बधाई , हम त देखत रहेनी कि नया 
किताब आइल बा कि ना । आखर के धन्यवाद हमनी के किताब भेजे 
खातिर | - राम सिंह 


मुहावरा , लोकोक्ति के ले के आखर में आ रहल लेख पढे जोग बाड़न स 
| हम आखर के रेगुलर पढेनी । बढिया काम हो रहल बा | * सागर राम 


आखर के गीत , कविता गद्य मय पढनी , मय एक से बढि के एक बा | 
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जय भोजपुरी ... - सुधीर श्रीवास्तव 
निमन लागेला जब अपना आँखी से देखल जगही के बारे में दिलचस्प 
ढंग से कवनों लेख में पढ़े के मिलेला अउर ओह भाषा में जवन रउआ 
सबसे बेसी मोहे ला। केशव मोहन पाण्डेय जी के लेख “रामपति रसिया 
के रचना संसार” के जेतना तारीफ कइल जाव कम होखी। असल में एह 
बेरा भोजपुरी के अईसन ढेर सारा लेख के जरूरत बा। काहेकि जेतना 
मौखिक साहित्य भोजपुरी में बा, ओह सब के जदि लिखिते खाली कर 
दियाव त टाल लाग जाई। जरूरत खाली इच्छा शक्ति के बा। खुबे निमन 
अउर ज्ञानवर्धक पात्रिका बनल बिया। आखर टीम के हुमाचाई के बधाई 
अउर आगे खतिरा अनघा शुभकामना। “संजीव सिंह 


बहुते निमन और सहरियावल अंक बधाई बा सबके । - सुनील प्रसाद 
शाहाबादी 


सोनपुर मेला के बड़ा बिजोड व्याख्या भइल बा ... 
“नितेश नृपेंद्र 


मन गदगदा गइल | - 








NO, लेखक कोना 


निडोय 


जय भोजपुरी 

माई, मातृभाषा आ मातृभूमि के कवनो विकल्प नइखे। इनका 
आँचर के नीचे जवन सुख के अनुभुति होखेला ऊहे स्वर्ग के सुख 
हऽ। रोजी-रोटी के मजबूरी आउर भविष्य के सुरक्षा खाति तनि 
बेसी कमाये के आशा में ना चाहते ढेर लोग अपना माई आ माटी 
से दूर बा । एह कमी के ना भरल जा सकेला बाकि मातृभाषा से 
दूरी के पाटे के काम आखर कर रहल बा। 


आखर के नंव भी एही उद्देश्य के पूरा करे खाति राखल गइल बा | 
आखर रउआ सभे से बा आ रउआ सभे खातिर बा । इ राउर 
आपन मंच हऽ जहाँ रउअआ आपन माई, माटी आ मातृभाषा 
भोजपुरी से जुड़ल अनुभव, कथा, कहानी, व्यंग्य, संस्मरण, 
रिपोतार्ज, गीत-गज़ल, कविता, चित्रकारी भेज सकत बानी। 


आवे वाला महीना मई, खेत बधार कटा के किसान निश्चिंत हो के 
दुआर घरे रहेले, लगन अपना चरम प रहेला, गांव के एगो अलगे 
माहौल बनल रहेला । hg बगइचा में केहू पलानी में केहू बजारे ! 
मह सरेहि सुनसान ओइसहीं जइसे वर्तमान समय में गांव से 
पलायन के बाद के स्थिति इ बा । रोजी रोजगार रोटी कपड़ा 
मकान शिक्षा स्वास्थ आदि के फेरा में परिवार के परिवार गांव से 
पलायित हो रहल बा । गरमी के छुट्टी में बहरवांसू लोगन के गांव 
के ओर आगमन होला | 


त आखर के अगिला अंक यानि मई -2017 के अंक “इयाद में 
आपन गांव” विषय के ले के आइल बा । रउवा सभ अपना 
गांव से जुड़ल याद, वर्तमान स्थिति प कविता कहानी संस्मरण 
चित्रकथा पेंटिंग आदि भेज सकेनी । गांव से जुड़ल हर तरह के 
याद श्वेत श्याम भा रंगीन, आखर गांव से जुड़ल हर याद के अपना 
मई अंक में सहेजे के कोशिश करी | 


आखर ई पत्रिका में एह विषय प पढे खातिर पाठक बाट जोहि 
रहल बाडे, बाकिर, जदि रउवा एह विषयन से हटि के कुछ नया 
कुछ अलग कुछ सामयिक रचना भा लेख भेजत बानी त ओकर 
स्वागत बा । आखर ई पत्रिका मे साहित्य के हर विधा मे हर तरह 
के लेख के स्वागत बा | 


रचना भेजे के कुछ जरुरी नियम - 

७ आपन मौलिक रचना युनिकोड फॉन्ट/कृतिदेव फॉन्ट में टाइप 
करके भेजीं | 

७ रचना भेजे से पहिले कम से कम एक बार अपने से प्रूफ 


रीडिंग जरुर कर लीं । कौमा, हलंत, पूर्णविराम पे विशेष ध्यान 
दीं । रचना में डॉट के जगहा सिर्फ पूर्णविराम राखी | 

ध्यान रहे राउर रचना में कवनो असंसदीय आ अश्ठील भाषा 
भा उदाहरण ना होखे । 

राउर रचना के स्वीकृति के सूचना मेल भा मैसेज से दियाई। 
रचना के साथे आपन पासपोर्ट साइज के फोटो आ आपन 
परिचय (नाम, पता, कार्य आ आपन प्रकाशित किताबन के 
बारे में यदि होखे त) जरुर भेजीं | 

रचना भेजे के पता बा- 


aakharbhojpuri@ gmail.com 


पत्रिका खातिर राउर हाथ के खींचल फोटोग्राफ, राउर 
बनावल रेखाचित्र, कार्टून जे विभिन्न विषय के अनुरूप होखे, 
उहो भेजी | 

छोट-छोट लईकन के कलाकारी के भी प्रोत्साहित करे 
खातिर स्थान दियाई । ओहनी के लिखल रचना भा चित्र 
भेजीं | 
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